नदी के मोड़ पर 


दूज है (रद थी शंशटण है, शटयें राराणोद रा 
आप लिंद स्वती ध्राएं के अतदईद हंदणों मे दाम करने 
आज अदिवाटियों की संदों औ दुंश एम रिहै3 ये 
हो फ़ औरत अई दंगों पहूरएों में आइम शोर हस्वा रो 
हर भरत (ध्वस्त इरे है। मेडिद गदर के चएटाइ 
डहुहात्वों बी! कोट मे इग भी आरा रा है । शी 
हरौक हप आई के हघरेश मैं ही हीरे है। इलरे बात 
ऋषच के हैए्य अंदर टौए-ह रिरे है। 
अहर्की धध्वदा, राजब्धा और शप ध्यापार का 
दस वादिरटटरी दर दृडरीटिय सभा हब है। शरक 
ह धर बी 77९ ६१ पाखाएवा क् इजी हॉ रौर 
ऋतती) अटडु आर अजकर इधर इज ४१४ हफाच 3) 
आए; के औए वर प्रपत्र मैं ही 77027 बरर 
अपर था धोरद विंग शिएा रा है। को दांव इश 
कशइच्छ दैं (ट? #प है 4६ दे जेवर | हिए ऋष्ड हो 
हशिशनह और को फकर आधे बट पड़ र३ के काट वर हे 
हरइके व ७१ शरद) ॥ ऋूअ हो! शह है (हि इक कप रराजज थे 
हुफ र। हपिशवजज ३ बरी है। 


हटूर आदाराज बे कृहएहा बचे ते भध इ बी 
ऋ्टत हैं ह। १7२५ #कक आए कर (११९ 


दामोदर सदन 





पट) 
छिए् एकिह हर 


दामोदर सदन 
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नदी के मोड़ पर 


ब अब संत पी दिगजू। 

ब्रा बरते हों? दिपरा सब पुछ सु दशा, उसे क हठे हो 
मत दी ! दा के विबार मेरा और होई सहारा नहीं है. दहा।' 

औरे घव के लिए बहते है, पसने !' 

पैत्त भपा हो थुद[ ६ दुष्टूरे बायके भोगः चरी दई३$ 
चीपे-दपमें गुर और सकता ह& शावीरात मे गई । दुबमें े 
कोई थाई बा शाप शादर विदयरर उसे रौद बहीं हबा // 

जेडिंग उसे हूप बरा कर हर ते दे, विरजु ?े बश तो इस 
अजर री शोरत दी और तू रते धदादर हराया बा। शिएररी- 
औोज देशर हुई शाहारदा उसने पएट श्राप । 

हिएयु दो अक्ा थोती देश ते लिए एुप हो <५। उसने 
शोर में रथी हादघरों मीट पार री और चुने के के दे 
रुचर ये उचापश रा! 

ए7री दें चार-प!६ गिट्टी के इर्व, से? है, पुर छपरे इ४े पर 
चटीौबरदरी ए्‌इ हाएलडार हमाशटरंर आटा बोर फटी हुई 
६९९ ह८रौ हुए रो; दास दे अए४६१ शव रहुः रु, हि पर 
शद हही दें पर जहा छा । हृदापे छो दशइ मे रत ओरों 
बे धरा! कर रिया! दो। बारे हो राह दी। मेरिय इन शोरों 
दर इशारा भरत दनच झऋशर हुए था) 

हहश इरती रर चार शहद ढा रश है. दिए ! ' शुएक मे 
अब री हुए ल्टहटेव को #६१ दाग ब्रोफषने हुए द!-.%ु 
चदार) था कर चार पर इक सग्भ थो।रहप्इ के दि भारा 
धुवए रद रो रिट्टी ब१ है+ दुए पु हुफओ ऋददा झए. बेदिग 

चृ 
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अं फियो 


नंदी के मोड़ पर 


“बस, अब मत पी, विश्जयू 

"क्या कहते हो ? जिसका सब कुछ लुट गया, उसे कहते हो 
मत पी ! दारू के सिवाय मेरा और कोई सहारा नहीं है, दा!” 

'तेरे भले के लिए कहते है, पणले !* 

“मेरा भला हो घुक! ( तुम्हारे सामने सोना चली गई३ 
पीपे-बोतरलें, गुड भौर मक्का तक रातोंरात ले गई । तुममे से 
कोई माई का लाल बाहर निकन्नकर उस्ते रोक नहीं रुका ।! 

लेकिन उसने हम क्या कर सकते थे, विरजू ? दह तो इस 
ननझू की औरत थी और तू उसे भगाकर लाया था । विदादरी- 
भोज देकर तूने वाफायदा उससे प्राट रचाया। 

बिरजू की अंकल थोड़ी देर के लिए गुम हो गई। उसने 
सकीरे में रखी हृपभट्टी नीट शराव पी ओऔर चूने के सूबे दाने 
हलक में उतारने सगा। 

झोंयडी में था र-पाच सिट्टी के बर्त, मटके, एक लम्बे डंडे पर 
फदी कपरी, एक त्तार-तार हुआ बदरंगण फटा बोर फटी हुई 
घोती लटवी' हुई थी। पास में चूल्दा जल रहा थां, जिस पर 
एक हांडी में मुर्गा पक रहा था । मसाले की गंध ने उन लोगों 
को मस्त कर दिया था। जाड़े की रात थी। सेकित इन लोगों 
पर उसका कोई घास अबर नहीं था। 

“इस घरती पर पाप बहुत बढ़ गया है, बिरजू ! बुढऊ ने 
भभकती हुई लालटेन को अपने पास खोंचते हुए कद्दा--"एक 
जमाना या जद घारों कोर बरघऊुत थी। हाट के दिन लाया 
शया एक बोदल मिट्टी का ठेल पूरे एक हफ्ते चलता था, लेकित - 

डा 


क्स्धा नहीं हो रहा है। वे अमसी को भी दूसरे किसी का हाथ 
पकड़ने की सलाह देने लगे, ताकि वह दुधों नहाएं और पूर्वो 
फले। सेकिन यह मेरी चेरी थी, ऊिसी दुसरे के नाम से ही भड़- 
कती थी। आधिरकार मैंने समझा- पाकर मनकू ओला को 
उसका विणाद झाडने के लिए दुतवा दिया। मैं बाहर खाट पर 
बैठा रहता और मनकू ओम कमरे में उसका भव प्रेत उता- 
रतां। वह ची बती-चिल्ताती और मेरा मत उसके लिए धड़प 
जाता | शुरू-शुरू में यह भाड़-फूंफ पांच-सात मितट घलती रही 
और फिर बआधा-पौना घंटा लगने लगा। थोओ ने मुझे बता 
दिया था कि पीपलवा वी बीस साल पुरानी डाऊिनी है। अमली 
का शरीर बहुत अच्छा है इसलिए उस पर मोहित हो मई और 
उसने उप्तकी आत्मा मैं प्रवेश कर लिया है। दो-सीन महीने में 
मैं उसे वहीं वापस करवा दूगा। आखिरकार मनकूओझा भी 
हुमारे धर का मेम्बर बन गया। वह मेरे घर आता, एकाप् घंटे 
बैठकर चिलम वग रह पीता, पास वाले हैल्थ सेम्टर के वाबूओं 
के किससे सुनाता और फिर अमली का भूत उतारता। और 
तीन-चार महीने में ही अर्भली का हमल रह गया। गांव के 
गंवार कहने खगे कि यह बच्चा मेरा नहीं है, मनकू का है| 
लेकिन हसारी नीयत मे कभी कोई खोट नहीं थाई) अमली ने 
कहा भी, 'यदि भरोसा न हो तो अग्नि-परीक्षा ले लो ।'*'” मैंने 
कहा, 'पगलो कहीं की ! अरे कहने वाले तो राजा-राक्षस को 
भी नहीं छोड़ते। फिर हम लोग तो मृत्युलोक के प्राणी हैं।'-** 
और हमारी जिंदगी शानदार ढंग से चलती रही । यहां तक कि 
मनक्‌ ओझा भी हमारे ही घर का आदमी समझा जाते लगा 
मौर हमने कभी एक-दूसरे को गलत नहीं समझा। मैंने उसके 
तमाम जेवर, उसकी एकेक निशानी सहेजकेर रखी ।***“यह रही 
हंसली, यह क रघोता, यद तोड़े“ वे एकेक चीज बताते जाते 
ये और फूट-फूटकर रोने लगते थे। विरजू गौर नवकू उन्हें 
ढाढृत बंधाने लगे । प 

) ३ च१७ हर री भी जितयगी थी ! दम लोग 

हैः डरे 
से बंध) नाक बाइर छितककर ब्ोले-- 
-» «६ चलती थी तो मेरा कलेजा मुंह 


न्ड्द 





को था जाता था। घर का काम जानवर जँसी मुस्तैदी से करती 
थी। मुंद-बंधेरे उठकर गोबर का छड़ा डालना, गाय-वकरियों 
को दुहना। मु्ियों को दड़दे से निकालना और जाने क्या-क्या ! 
मैं तो मैथा बस पडे-पडे खाट तोड़दा था । जब सकोरे में मरमा- 
गरम चाय आदी तभी रात की खुमारी निकलती | दोपहरी 
में वह सोजी तोडने जंगल चची जाती और उसके गदुठर बना- 
कर वर्सो के पास पड़ने वाले घने दरछ्तों के पीछे छिपाकर 
रखती। दसो के ड्राइवर और कंडवटर उसे दो तीन रुपये देकर 
सारी मोलिया बसों के ऊपर डालकर शहर ले जाते ये ) ब्राखिर- 
कार वह जंगल से तीन-चार बजे लौटती और मेरे हाथ पर सारे 
रुग्ये रख देती तो मैं उसे प्यार कर लेता और महुआ की दारू 
और कड़क मक्‍्के को रोटी हम दोनो प्याज और समर से घा 
लेते | इतनी मिहनत करने के बाद भी उसके चेहरे पर कभी 
किसी ने शिकन नहीं देखी ।**“दित बीतते चले गए। किसी 
ने युझ्े वताया कि एक वस के ड्राइवर ने लेन-देन के मामले में 
उससे कहा'*' साली अकड़ती है*'*दो रूपये के चार बनाती है । 
दो बा तुझे देखने के दें । तो उसने बड़ घासू जवाब दिया था 
“हां रे कूत्ते ! मां को देखने का दो ठऊं रुपया ही देगा क्या ?! 
“हट, साली कुत्ती '' ड्राइवर ने कह्ठा था। जब मुझे माजूम हुआ, 
तो मेरा खून खोलने लगा था ओर मैं तीर-कमान लेकर उस 
कुत्ते को हमेगा के लिए सुलाने जाने लगा था। तभी उसने रोका 
->जया करते हो मालिक ! उसके ढद्ने से क्या मैं कुत्ती हो 
गई और फिर इते बाबुओ-सेठों की औरतें भी तो बाहूर तिक- 
ली होंगी, तो कोई न कोई तो उनते भी यही सब कहता 
झोगा।' उसके मुझे लाजवाब कर दिया था। फिर मैंने उसके 
मामले मे दखल देना बन्द कर दिया दा। मैं समझ गया था, 
ताकतवर औरत है, निपट लेगी । फिर मोली मे और पेड़ों में 
भरी दिस्से खूगते लगे थे। नाक्रेदार भी था धमकता था, उसे भी 
दो-चार आने देने पड़ते थे। लोग अमली और नाकेदार को 
लैकर भी तरह-तरह की खबरें उड़ाया करते थे, लेकिन पैं तब 
अपती को काफी अच्ची तरह से समझते सगा था / मैं यह भी 
समझ गया कि वेपर की खबरें उड़ाना भी आदमी का घरम 
और सुद्ध का साधन बन दया है।' 


हू 


और हद को ए्‌॑क भय हर थांगी ने पर निया। यो-सीं- 
सरोखों की आवाज पूरे झोषई में फैर रही थो। विरजू और 
सनक ते उठकर बूढ़े की पीठ और छाती पर दा मसले द्दी तो 
उगे जुछ भआराप गिस स्या । 

दा ने दम धाधकर कड़ा, /इस साथ को तरह बढ़ मीं. 
अयकर सगूथे का साख था। वेडयलियं सूख गई थीं डी थीड़ा 
बहुत पानी यरसा पा, वह दलुओ जमीन होते के वारश बढ़े 
बानी की शरफ चला गया था । बलों, बकरियों और बर्च्चो दी 
टठरियाँ विष आई थीं। बारें ओर दरहूवी हुई जमीत 
दिखाई देती थी । धरती माता का गर्म उरले गया थां। मास- 
पास के बड़े जमीन के किसात बीज और मक्का देने कै लिए 
तैयार नहीं थे। औरतें तालाब में आधे कपड़े से नहावी थीं 
और भीतर कंदमूस के बीज टटोलती थीं। घास की रोटियां 
बननी शुरू हो गई थी। बच्चे औरतों की सूछी छाती से घिपडे 
रइते। लेडिन यहाँ था गया । नगे बदन औरतें और बच्चे ? 
लेकिन किसी को कोई होग नहीं था*/“ऐसे में गाँव के समातों 
ने मनकू औम्मा को बुलाया था। उस दिन पूरी पंचायत बढी 

हुई थी। सभी सथाने जुड़ें हुए थे। अलाव व युग गया। गांव 
से कौये भागे जा रहे थे, क्योंकि अब रसोई का कूड़ा- 
ककंट भी नही मिस प्य रहा था। विश्वार हुआ, डुछ बाते तय 
हुईं । जाववर और मु्धिया बेचने का फैसला हुआ, जितसे ठुछ 
रोज और काम चलाया डा सके। तुम तो छाततें हो, अपनी , | 
राबड़ी कितनी ताकतवर होती है। घास के बीज नदी के तल 
में पाए जाने वाले जमीकंद की रोटियां, चट्टानों पर उगने दाता 
कुकूरमुत्ता घिड़ियों और मछली से पेट भरने का फंसला हुआ। 
जंगल में कही भी पत्तियां दिखे उसे लंगी से गिराने और औते- 
पौने दाम पर बेचकर सदसे पहले सारे गांव के बच्चों, गर्भवती 
ओऔरतों ओर बूढों को और बाद पे गांव की दूसरी कषाबादी को 
खाना खिलाने का कसा हुआ 7। हट्टे-क टूटे, तन्दुरुस्‍्त लोग एक 
दो रोज रह जाएं तो ह्स कोई हज नहीं । कुछ जवान चोगों 
- में उस नेता की भी याद दिलाई जो कमी-कमार कागज 
पर्त्ी डलवाने के लिए आया करता था। उसका ऊपर काफी 
दबदवा है ! यह वात उन लोगों को उसी ने वाताई थी बौरईन + 
मो १० $; १४ 


लोगों ने उस दर भरोसा भी कर लिया था। मनक्‌ से इस अकाल 
को चजह पूछी गई मौर इस भारी क्राफत को टालने का उपाय 
भो। 

“पनकू ने दोनो हाथो को ऊपर उठाते हुए कहा, 'जव-जब 
घरती पर पाप ज्यादा बढ़ जाता है तव-तंब छकाल पड़ जादा 
है। अपने गांव की हर गली अपवित्ञ हो गई है। उसके लिए हमें 
एक बडा घंडी-यज्ञ और जांवाज पद्चिनी औरत की वलि देनी 
पड़ेगी ।' इतना सुरते ही गांव के सभी पंच ओर बूढ़े-बूडे जवान 
एक-दूसरे की ओर देखने लगे और फ़िर गाव के सयानों की 
निगाह उन यबरू जवानों और औरतों पर पडी । 

*रात को अमली ने मुझे दताया था, मुझे बडे घुरे-दुरे सपने 
आते हैं जी 

ने जब उससे उन सपनों के बारे में पूछा तो उसने 
बत्ताया -'मीता, मुझे कभी-कभी ऐसा सपना जाता जँसे मैं 
अयानक शिरे जगत में खो गई होऊ'* आसपास बड़ा गहरा 
सन्नाटा है'” ऐसा सम्नाटां हे कि कसी जंगली जानवर की 
आवाज भी बडी सहारा लगे-- चलो, कोई तो संयी है। आग- 
पास के ऐडो की सूर्ड ऐसी लगती हैं मौत रसे फांसी का फदा 
गदंत पर कसे जा रहा हो ।”** मैं ऐसे ही किरे जंगल में पानी 
के लिए किसी व्याकूल हिरनी की तरह भागी जा रहो हूँ । 
बेड़ों का आासरा भी बहुत अच्छा लग रहा है"* और एकाएक 
मुझे लगा जैसे मेरा पाव एक बडे विषारी भयानक अजगर पर 
पड़ गया***“अरे बाप रे, कहती हुई मैं तो भागी, वर्ना मेरा 
पूरा शरीर फूल जाता ओर फिर गल-गछ॒कर यह देह सड़ 
जाती ( मैं भागती चली यई-* और एश्ाएक सैंने किसी आदमी 
की पदचाप सुनी “और वह पदचाप मेरे पीछे “चर्॑चू-घरंचू” 
जैंसे वजने लगी" कौर एकाएक वह भयानक आवाज -- व्हर, 
हरामजादी ! भागती कहां है? तेरी देह मेरी है*” और मैं 
सिर पर पर लेकेर भागती दली गई“ सार के खम्भे, वेड-पौधे 
च़्ब पीछे छूटले चले मए। भागते-भागते मैं एक भयानक रेतीजे 
मैदान भे चलते लगी और टीले प्र पहुंच यई, फिर भी आउपास 
कोई झोपड़ी या मचाव नजर नहीं आया जहां मैं दंत की सांस 
से सकदी *- जब मैं एक झुरमुंट में छिपी थी तब बहु सूंख्वार 

र्१ 


दिन वे अपने दफ्तर मे शाम को उनके यहाँ वौनलकौोन आया 
था, इसका तफ्सीलवार ब्योरा देते--इल हमारे यहां एडीश- 
भूल कलेक्टर, भैया साहव काए थे ।** मैंने कहा, जुछ नाश्ता 
तो कर लीजिए ५ उन्होंने बढ़ा, “भाई, मैं जरा जत्दी में हूं । 
"अच्छा तो पोडी चाय ले लीजिए, तद तक मै बाप अपनी 
ताजा कविता सुनाए देता हूं / उन्होंने मुझे टेलीफोन पर रपते 
कवि होने कौ हे बताई थी और शहर भे कभी-कभी होने वाले 
प्रोग्रामों के निपद्रण-पत्र न मिलने बी शिकायत की थी। उनके 
दुश्मनों ने उनके बारे मे विष्पक्षदौर पर यह बताया,धा-_ 
(भस्टर पिसाल का जन्म मध्यप्रदेश के महू (अंग्रेजी में इसे 
हएम० एच० ओ० डब्ल्यू० यानी मिलिटरी हेडववार्ट्स ऑफ बार 
कहां गया ) में ऐसे समय हुआ जब आसमान पर पुच्छल तारा 
निकला घा। पुज्छतल तारा निकलने का मतलब होता है-- 
किसी-न-क्सी महापुरुष का इस धरती पर अवतरण था मौत । 
मह्ायुद्ध के समय महू मुल्क का सबसे बड़ा मिलिटरी हेडस्वार्टर 
बना हुआ था । जैसे-जैस बालक वड़ा होता गया, वंसे-वस्त उसमें 
विलक्षण प्रतिभा के लक्षण दिखाई देदे लगे थे । वह उस विशाल 
मिलिंटरी जम्बूरी, अंग्रेजों के तम्वू, बंगले या परेड करने की 
जगह मढराता रहता" वे जब भवबन और सिगरेट के ढिग्दे 
केंकते दो उठाकर घर ले बाता। बह देखदा कि औरदों को वे 
अंग्रेज भूथे भेड़ियों की द रह देखते हैं। छावनी का सिनेमा छूटने 
के बाद अवोध बच्चों ओर ओरतों के साथ जो भी जुल्म-ज्या- 
दियां होतीं उसके लोमहपंक किस्से बह भुन चुका था । लेकिन 
फिर भी उसे अंग्रेज देवदूत को तरह लगते थे ओर उसने वर्नंल 
के घटलर से दोस्ती बदाई। कनेल साहद जिस दिन शिवार पर 
पए थे, उद्ध दिन वह वटलर उसे बंगले के भीतर ले गया। 
$डाइंगरूम मे उसने देखा- सामने बढ़िया पर्नीचर, दीवार पर 
€ंगी हिरण की खूंटियाँ, शेर का मृंह्‌ और ढेर सारी बड़ी-बड़ी 
तसवीरें, जिनमें कंस साहव शेर के मुंह पर हाथ रखे दिखाई 
देते हैं। उसने देखा, फिश-पाट दीवार को काटकर बना हुआ 
'हाये जिसमे से लाल-लाल लपरें निकल रही थीं। दो खूंब्वार 
कुत्ते, घोड़े, मोटर, बग्धी, दीवार पर लगी बन्दूक,कांटे-घम्मच- 
छुरियां, टव-दाय, किचन गादनत, गाउन, चमड़े की जदिन, 


अप व तक कर कही इ एफ हल्के की उक्त ॥ * है १४4 
(48३ कब्त ! कोई इदआर कर्क लड़ इश्क बंक चुह हैं, जा 
पाहओे करी 7३ क४हह के शी कर चेक $ 

एकय+कर कठ हर बह हे के 276 उसके 3 हुक क7 किक पह 
हा शाज हनी सुततन कजर है कलड के शकर पलओ और 
अरी ही बक्तऋ! शूं0++ बा देन कल हयेल हो तज हंपी ही! 
जरा भौर वदके कारक शो की कवर कहता हरीए 
शहर की के द।डा कर कद हिट हू $ हक कुछ त्यी विद दे 
जाएं दें के तीकर हु ++६ + परह़ों को कट पताओे के हि ३ ह*े पंत 
शा खदेक॥ शध्तक अब हिए ?+ जी जद है। 72 7५ काइपेंव हो 
दातहज उ्धोडि कई बहणएया! हिककह बी हे विफक ल्थित्व भी 
पर सावगेंक हक आदइ री है जरैर वे हिल्ुशपरफ है होते कहे है 
दर अंपृद् हक) से ता जक हे है । ६१ ब३ रो शी यों को वै ह₹ 
वाल ने । 45 सी औ।ते हुले को भेह हिंद है बारे के उनका 
कडुतों था हिवाइफ़ दी वहा द और कप करवा है। एव बी रे 
गाएँ।टेसपेंट के 4 में 74 बह > तोरों के अपेक पर इने 
गधाईं। जुपरी उजडी बजारी उ7फी कराकर की बैटी के 
और हे है बिये ऋजइप दे तैवीए की वित्त है से ईै। दे गए 
थी रद एएओे /िकुव) है. पड़ी इक के अवुना€ सहफी दो 
हासन की होडि। मैं वुटे रद़ते है। हुप रात वेद के दिभिस्त 
विफययों मे छोर दिए गए सदरों का सज डिश डिएा करते ये 
मौर पुविपतिदी में बेदी के और दितेड विमिःत्न के दृषरेयां 
तीगरे गंबर वर आने को बाण बसगया काठे थे । 

एक दित दोह ढो नंद मैं उनहे बहा बडा हुआ था तो 
ये ब्रेरक़ारद मे रहे ये । 

घोड़ी देर तद्न हम लोगों के बीच ढोई बाए नहीं हुईं, 
क्योंकि वे पीटाटो के (केश टुडे को कांटे दौर छु टी से अपनी 
जिंदगी का द्विस्ता बना रहे पे और मैं चाय सिपर कर रहा घा। 
गिरमेश पियाख काफो समशशर हैं वोटाटो के िए उछोने 
अप्रह नहीं किया, चार मे आईं। मैं दोवार री ओोट देखते 
हा, जहाँ ६० हिद्ी के घ्ोग पर एफ मॉल आटे की वेटिय 
ही हू थी। 

भेड़ विश्लान अउना चर का काम पुरा झूरडे भा गईं तो 


नजर ह्थ 


' उन्हें भी पिसाच ने अपनी बइगलवालो कुर्सी दे दी । फिर बोले 
“+वाइफ, आज युकांव भी आए है। इनके सामने कहता हूं 
अब जेनसेवा करने का मोका जा गया है। सोचता हूं लायन्स 
इंटरनेशनल का मेम्दर बन जाऊं और झगादिवासियों से जाकर 
काम कहूं। बोलो, क्या कहती हो ?? 

जरूर बन जाइए, उसमे मुझे क्या एतराज हो फकता है।' 

“तुम क्या कहते द्वो, सुकांत !” 

जैकी और पूछ-पूछ । मापने ठीक फेसला किया है, फ़ील्ड 
में जुट जाइए । एम० दी० या एम० एल० ए० दन ही जाएगे। 
भगवान आपका भला करे | 

“बयां कहते द्वो, सुकात ! मुझे एम० पी० या एम० एल० 
ए० नही बनना हैं) मैं जहा हूं वही ठीक हूं। जिदगी में सारी 
हंसरतें पूरी हो गईं, बस एक ह्वो मुराद बाकी रह गई थी -- 
देशभक्ति फी। बस, उसी मिशत पर जा रहा हूं। और उन्होंने 
अपने दोनों हाय ऊपर की ओर कर दिए ये | 

अब बाठचीत को और ज्यादा खींचने की हिम्मत मुझमें 
भह्दी रह गई थी । उनसे मैंने विदा मांगी । मिस्टर और मिसेज 
पिसाल मुझे बिदा देते के जिए उठ खड़े हुए। मेरे दरवाजा 
लाचते-लाधते उन्हें कुछ याद आया, बोले--'कल संडे है, क्या 
कर रहे हो ?* मेरे कुछ नही कहते पर बोले --'कल यहां सुदह्‌ 
दस बजे लायस्स बलद की नींव पढ़ने वाली है, आना।' मैंने 
ख्ामोशी से सिर हिला दिया और हाथ जोड़ दिए। 


दूसरे दिन लायन्स के समारोह मे मैं थोड़ी देर से पहुँचा 
था। शादस पर सूट-बूद-टाई में लायन्स के रोदीले पदाधिकारी 
बेंढे थे । उनके कपड़ें-सत्ते ओर चेटरे से लगता था हि उन्हें खाने- 
पोने या पहनने की कोई कमी नहीं है। मैं जघ बहां पहुंचा ठो 
कल के महामंत्री का भाषण चल रहा या; *- 

भाषण आदि समाप्त होने के बाद लादन्स वलब के ज्वाइंट 
सके टरी लायन्स के छोटे-छोटे गोल देज लेट नीचे आ गएं। 
पहले पिसाल साहुद का परिवय दिया गया, आप पिसाल 
झाइव ) यहाँ के अफपर हैं। जनता का काम आप तन-मन-धनत 
मे करते हैं। उनको भताई के बारे में रात-दिव सोचा करते हैं। 


इुकचर अनफरे काल शाप ९५ कप? हैं मिटा री कीधट 2 
हैकक हे करी कानात, कथ शीकीक जिया+ हर, जात को के 
हाकदु 6 4 दीव४ करर बजए॒क | वा हर लिल शत है है 
शी है । कफदकालत फीकन हिल हे आड़“ जेपी हे बाला हरे 
हक के ही कार है। काफी अमक्रन+ हो रैवहत वी एड 
कण्भूनन अरे तेक ६२ कुकर वन+ है। बोस ग्री बैक #४ वह 
कचकारिओर हे टजनरों के के. पुतिन लीक: (जे हैं बे 
शक कक विफ हाई सिख करी रेड अड कटी देंगी 
करी; की कक है इलके बच के बे मो बरवाजवॉ ईै हि रें 
कफ कक पर के ओपापोन मैं बाजी टानों ुइहरों के कि! ही 
के दरतरे के कर नया ४१ “हे हैं। धो फिटपी डोज का पर 
अपर भी ह+के हैं + शतक) 4 के व" एक हनिका 6 स जाए 
हवन 2० में आये परियरर ले इन्हे हे 0४८४४ बे! कल 
आदपी धोएर कक बचे ॥ ४ ३५० बाय कतई के मैंटए्त 
अपकिर किक १6 कई ॥७३ ३४को बाग करते कर 7 शीश 
सेन फिद्ा है३8 बरर कगक विधशध्यात कराई हाँ। पिया: 
कहा हे बार गज शोव बचे सन्त और बाद? वर ताजिएो है 
अपएतक है प्रशदित हुए । १8 पुल सयारीए बए्या भोज! 
बरी खुतवरार एव हे को हे भा पढे के; हर आज (४११ 
दाद हित? डे के। दूध बोनी मे इ/ड ह रिक्त की "दाता रे 
आर | इचते भोर-क सादर मैं इधर मार अजवेक ते एहएड डा 
हे पद आत 2.० “टद इन अनवेदकों दो भायाम हीं देगी 
दम भी देगी करेदी इशस्लित्त कत थे जैव और दांत मैं ित 
बट गदर भारृदी । कदाक का रह भी बड़ कहता, बहू को हा 
भूत हो रण थे।' 


इतने पहसे लायर्ग के गइज ह का वरिधिय दिया हरा हा 


रिटायह कर्क हरर॒याण लालघचग्द। भाणते गे दहटै मैं ऋएत 
प्राएश्मिष ड्रेनिक सी । आपके साच दिदिश देता के शाडावीर 
कमासडर-इन-चीफ सर आरिनमेफ भी मे । 
अब कर्मल सायस्ग की केश वे भी उसो जोग-परोग से मिए 
गए, जिससे उन्होंने ज॑मे-मेंदान थे इड्ादुरीं के वरिने दिएाए 
ये और आज उनके दम मे ही ऋपते देश में लाइस्स की गई 
३०२ वीं ब्रांच ओपन दो रही है। ह 
१६ १११५ 
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दूपरे दिन से इठ पशाधिशएरियों कौ मोटरों पर “'एण'का 
साइतबोई घमकने लगा था और ये सोप घुसे मम बड़ते मझ़र 
आ रहे थे कि शहर की शोटरी या दीगर संस्थाएं घामी िगर 
देते के लिए बनी हुई हैं और लायन्स ही ऐसा क्‍लद है जो सेजा 
के मामले में अपना रिका कायम करके रहेगा। जिम दिन 
लापन्त व) शुभारभ जिला सदर मुका/ पर होने जा रहा था, 
उस रोज एक छोटी-सी बद्रिय घटना हो गई थी। सायन्ध डी 
मोटरें नालछ्ा की बोर धश्घड़ाती हुई भा रही थीं। लायत्य 


हमेशा टाइम के पावद होते हैं। मोटरों की स्पीड काफ़ी थी। 
एक फटे कपड़े वाला सइका 


कर गया था, उसका पेए गाडी 
के नीचे का एया । खादत्स उतरे, उन्होंने बसे देखा, फिर छूपनी 
घड़ी की ओर देखा और फिर टिदर आयोहडीन सगाकर भौर 
पान रुपये देकर दे अपने मुकाम पर पहुंचे | इस एक अप्रिय 
घटना को याद छोड़ दिया जाए तो लायन्स ने भ्रपना शाम 
घड़स्ले से शुरूकर दिया था। उन सत्रों ते 'एल' के रंप्ोग बेजेज 
अपनी-अपनी मोटरों और स्कूटरों पर लगा दिए थे ३ एकाएक 
आए ऐें ी उठ शाईयएए कोर प्रेप-स्यदह्र काफी घढ़ 
घला या, बेंक में उनके चेक जल्दी भुन जाते थे, पुलिस-स्टेशन 


पर बब उन्हें ज्यादा खड नहीं रहना पड़ता । डितर भी मदा- 
करा हो जाते थे | 


अमली ने बताया थ८- उसे शत बुरे-शुरे सपने आते हैं। 
किसी विपारी अजगर ने उसे अपनी गुंजलके में ले लिया है। 
इसके बावजूद वह उस बलाल्‍्कारी से बचने के लिए भागी जा 
रही हैं। कुच्े भौंक रहे दे ? दया शेर काया या २ै*०-लेकिन 
आजकल गांव को आबादी बढ़ने से वह कभी कभार ही रास्ता 
भूनता है, वर्ना पास वाली नदी में पानी पीकर निकल जाता 
की 2 232 है कई 2%७५४3 सेई या 

तो नहीं निकल गई ? इतनी रात को उठकर कहीं 
मे अमली को कोई हर जा कहीं जाने 


'जड्ी लगत है आय जाई #७>ऊे 


कक करके हक दुकक में च., इनतीजक बषक है बे“ की 
थी । है 0१ “३ ३ 778* 77*+ $>₹ ६” 7 २९९५ 
हपा ह६- * #7*पुँ हे ३्जूँ (++ 4१३ 
कक है है करे ! कर ++ +३हेतए जो है। है ६ के, देय 
औदुफे वोहढ हल करे +ह। व ती श+ है दंड व? वाई 77 46 ईगई 
श्ोरकर करने है। । कानों कक री के कि (कक2₹ कटाई के शेयोँ 
आज़ कए+,. शेकक के २१४/वंक हैं. और अपेती की ज। ?० 
ही इतऑ €९ | #हो३ + ३ ता है। 
दाह क£% अक ही कर) ता भी, 7६५) +#४ हैं गा 
बजे ह॥ थी वि! करी है क्यों रू ऋषणी हों मै अर 
की बे १ 7३ कक है ॥ बची ३१7 जे जकर हैं रद ही हर 
जिह्व है क+ कहीं बॉ हैं थोड रे गप। अधर्ती ईव वही 
हाँ दीरी हर 8 कहे रके मेरे कह 35 बच ही ११ जोश 
के ब३ ही कौर पढ़ हह+ ११६ ही हींग ही कोई श्यवश हूगे 
पर कही बी उतर शो।बी # आवक भी कोत बतुए वर! 
फविया बी जो 3 हकके ही आए डा पद था । हद 47 
या। मै भौषे हरी े काएड के शॉटिती और” ही रीता में 
मद दर । पीरर दिर ही को जडी जे रदी थी। हष्दूरा पा । 
दंग बाहर के विदारों के विक्‍्तादे हे आपाईं भर भा रही 
यी। हैं तोइन लता, अमवी बहाविम झाईर पदुओआईँ भी 
हैघा सदी ?ें हो कया धोटि आई है बट अप भी सतह के माप 
देशदर तो रही है? कया गह भुरह द्ोोते के पढने दर 
सौटेगी ? पया ऋए वह सन हो मुगय शदाश प्यार इसे 
सी है ? बर पापों सचमुच सत रा बेटा है, मेरा कोई भी 
मही है कया धषसूप मैं बसे खदान दसे के कारिफ तहीं था है! 
और मई मैं सगे सवाल देते के राम नदी पा, तो मु 
इतसी रात को असूछी को पहरेदारी करते की कया जरूरत ! 
महि अपती रात को मेरा विस्तर छोरडर मतरू के पाम आ पएईं 
+ :« “ पहाह दूट पढा। मैं जानता था झमसी कु 
जू «या मंयाकी तरह पविद्य है। सेडित इस 
४ डिसी की भी मावाज नहीं सुनाई दे रही है (गया 
4 और के यहा चली गई ? इतने में ही भोपडी के 
> . _ 5४ ६ 6 अमली ने बढ़ा, जब जाते दे 


मनकू, मीता भेरी राह देख पहा होगः ।' 

“हरामजादी !” उसने अमली की कमर पर हाथ रखते हुएं 
कहा था, 'सोती मेरे स्लाथ हैं जोर नाम उसका सेती है।' 

हूं रे, मरते दम तक मैं नाम तो उसी का सूभी | साला 
हरामथोर ! “**खबरदार तूने मेरे मीठा के बारे में कुछ भी कहा 
तो हसिए से तेरी जुबात काट लूंगी ।/ और मनकू ने उसे छाती 
से लगा लिया था। 

मं सोच रहा था अजीव हैं इस अमली का प्यार भी। यह 
मेरे साथ भी सोती है, इतनी रात गए मनकू के पास भी चली 
आई ओर मेरे प्रति बफादार भी है। चांद-रात मही थी, वरना 
थे दोनों भुपे देख लेते। 

छोड़, छोड, मुझ्ते जाने दे, क्या भव भी तेरा जी नहीं 
भरा 2! 

'पक्षा नहीं रात का कितना पहर बीत रहा है अमली, कया 
छोड़ आऊं ?! 

'नही रे, भील को बच्दी हूं, जंगल का एकेक कोता मेरा 
देखा-भाला है, चली जाऊंगी । 

“मन नहीं मानता रे। बयर तुझे दीच रास्ते में शेर उठाकर 
से जाए तो ?” 

“हुम दोनों का नुकस्तान होगा--आधा तेरा, आधा मेरे 
मौताका (! 

नुकसान उसका नहीं, मेरा होगा, पणली (| उसने आबिर 
शुल्ले दिया ही क्या 

बुत आुछ दिया, मतकू !” 

“अरे पायल, दो बकत की रोटी तो आदमी अपने कुत्ते के 
सामते भी फ्रेकता है ओर उम्रको रोटी तो तू खूद कमाती है रे 
शुज्े जो चाहिए था वह तो पैंने दिया ।' रा 

“हो रे, बहुत दिया ! चल, परे हट। मेरे मौता का दिल 
बहुत बड़ा है, वरना गांव वालो के इतना कहने के बाद वह तुझे 
घर पर भी फटकने नहीं देता, समझा ?? 

थोड़ी देर ठहरकर अमली ने कहा, 'अच्छा मनकू, जाने दे) 
मैं घली । 

“कल कितने बजे आएगी ?? 


रद 


।ई थी । अमली को एक हाथ से पकड़कर झोंपड़ी का 
मैंने उढकाया था और उसे उसी खाट पर लिटा दिया 
इवरी लाकर मैंने उसकी साड़ी ऊपर फर उसकी पिड- 
हक देखा, कोई भी हिस्सा हरा नहीं नजर आता चा। 
गमली का पर किसी दूसरे ही रेंगते वाले जानवर पर 
गा और यदि सांप पर पड़ जघता ओर वह अमली को 
ता तो भी मैं उसके जहर को चूस लेता और मनकू ओझा 
र पढ़वाकर उसे मच्छा कर देता। 
एुछ नहीं है अमली, नुम्द्दारे मन का भरम है वस ।' 
बैकिन वह सपता, मीता !” 
पने क भी संच नहीं होते, पगली ! रात बाकी है,सो जाओ 
तक आराम मिल जाएगा।' 
ई इतनी रात्‌, गए कहां गईं थी, नहीं पूछोगी ? अभी 
| दो सारी बातें साफ़-साफ बंता दूंगी, कल शायद नहीं 
ऊंगी ।/ 

पर भरोसा है, सो जाओ'** 

तुम भी मेरे बाजू में मो जाओ, मीता !! 
और मैं उसकी बगल में सो गया था। जोने कैसे और 
तूफान मेरे दिल-दिमाग में बाघती की लहर की तरह 
_ह्र कर रहे थे । $ 
दा, संचभुच माप बहुत बड़े ज्ञानी हैं! बिरजू बोला था, 
कै पर छू लू?” 
में यह नही कहता कि हैं बड़ा हूं। हां, इतना कहता हूं कि 
हैं अपना छापा नही खोता।' 
हां, देखो या दा, मेटी औरत इसके पास घली यई तो 
हुत खुश हुआ, लेकिन जब वहू और किसी के साथ चली 
| रो रहा है १! 
रोता नहीं हूं, ननक्टू ! अपनी पीर बता रहा हूं। यदि 
ताया तो दिमाग पर बोझ बना रहता । 
हां, जिरजू डीक कह रहा है, नतक्‌। आखिर मैं भी तो 
हर रहा हूं ' 
'फिर क्या हुआ दहा ?ै 
'फिर पंचायत देठी थी। जनता की अदालत कुछ फंसे 

२१ ५ 


जात, इसी 4९१॥ 

आर करापर ऋर बै इसी ?* 

हक हर्पी जग काबी हैं। ह॒थ हाते मैं बह हृगारी 
डॉधिति रत होती ।' 

अष्णा, तो कपनी हूं सतऋू 

“डी हो सदी करया हु धोरते को, दित पर पथए रहे 
सेना है ।* 

और अपरयी गहीं के रबाना हो दई। अच्छा आ परे 
श्र 8४ है ९ शेड फाटक यर खड़ा नहीं रहा बरता मैं सा घर मौदनां 
पुरिषण हों काया मै थो हर काने वर चत रहा पा पैसों हे 
साए में पिराती-शितयी । अपनी कपी-कमी पीते पट 5 ए रेस 
मेती सैकित उसे गढ़ गूसात भी नहीं हो मदता शावकों 
इगमी शत मए भी वगत। वीया हर रहा होगा। झौँगुरों टी 
आवाजें थीं बेड के डरायने रासे साए थे भर मुझे अमली को 
गपना बाद आ रहा दा** उसने जड्टा था, 'मोता, पुरे ऐसा ते 
रहा सा जमे है [क किरे जय में मे गुतर रही हु और एड 
एक मेरा वैर एक विधारी अजगर पर पड़ गया है। उफ़ ! एक 
के आद एक आपत इसी भा रही है । मेरे पीछे एक वलाक्तारी 
भागा णा रहा है मोर मैं एक शाडी के पीछे द्वि। गई हूं। यदि 
पश्ो मे सरसराहट भी होती तो वह सुर्से पा जाता ।' 

मैं समझ नहीं पा रहा हूं*“अग ठी की दफादारी विसकी 
और है। अमली का अससी मई कोन है! मैं उन भीर्चों में से 
नही हूँ जो बेकार ही खून बड़ाते हैं। वह बार-बार पीछे पलट- 
मर देखती है और मैं वचता हुमा भलता हूं । अब एक ही सवात 
मेरे दिमाग में चक्कर काट रहा है--अमती से पहले घर मैप 
पहुंचूं ? भर यदि मैं खुझुते-छिपते बाद में पहुंचा तो उसे क्या 
जवाब दूँगा ? इसी गुन्नाटे में मैं चला जा रहा था कि अमली 
जोरों से चीली-**और मैंने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा 
लिया था | उसका बैर किसी जानवर पर पड़ गया था और 
बह “साँप | सांप !! विल्ता उठी थी। “कोन है ? ***कौन है ?* 
वह हलफे-से चिल्लाई थी ओर “मै हूं, पदली !' मैं बोला घा-- 
“चल, घर घल | यदि सांप ने भी काटा होगा तो मैं जहर बपने 
मुंह से खींच लूंया । अपने झोंपड़े में पीछे से कूदने की नौबत 
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_ थी। अमली को एक हाय से पकड़कर झोंपड़ी वा 

ने उढ़काया था और उसे उसी खाद पर लिटा दिया 

बरी लाकर मैंने उसकी साड़ी ऊपर कर उसकी पिड- 

क देखा, कोई भी हिस्सा हरा नहीं नजर आता था। 

मली का पैर किसी दूसरे ही रेंगने वाले जानवर पर 

और यदि सांप पर पड़ जाता और वह अमली को 

[ तो भी मैं उसके जहर को चूस लेता ओर मनकू ओशा 

पदवाकर उसे अच्छा कर देता। 

छ नहीं है अमली, तुम्द।रे मन का भरम है बस ।” 

कित बह सपता, भीता !/ 

ने कभी सच नहीं होते, पगली ! रात बाकी है, सो जाओ 

क आराम मिल जाएगा। 

इतनी रात गए फहाँ गई थी, नहीं प्रोगी ? अभी 

00१ बातें साफ-साफ बता दूंगी, कल शायद नहीं 

गी। 

म पर भरोसा है, सो जाओ'** 

तुम भी मेरे वाजू में मो जामो, मौता !' 

र मैं उसकी बगल में सो गया था। जोने कैसे और 

मूफान मेरे दिल-दिमाग में बाघनी की लहर की तरह 

हर कर हे थे । मत 

ही, सचभुच्र माप बहुत बड़े ज्ञानी हैं ।! विरजू बोला पा, 

पर छू लू?” 

| यह नही कहता कि मैं बडा हूँ। हां, इतना कहा हूं कि 

| अपना गापा नहीं खोता ।' 

देखो ना दया, मेरी औरत इसके पास चलो गईंतो 

त॑ खुश हुआ, लेकित जब वह भोर किसी के साथ चली 

रो रहा है ?' 

ऐैता नही हूं, ननव्टू ! अपनी पीर बता रहा हूं। यदि 

ताया तो दिमाग पर बोझ वदा रहता ।' 

रु, विरजु ठीक कह रहा है, मनकू। आदिर में भी तो 

र रह हूं । 

फिर क्या हुआ दहा है! 

फिर पंचायत बेठी थी। जनता की अदालत कुछ फँससे 
रह 





ज़ि्तों में रहते हैं, उनसे भी मिलेंगे।' 

हाँ, थे ही नही, मनीस्टर और छापावाले के आंदमियों 
और कोमुहिस्टों से भी मिलता चाहिए।' 

“हमे सत्थनासयण भगवान की कया और उंडी यश भी 
करना घाहिए ४ 

त्यवारायण की कथा-वाचन में तो हमें कम पैसा लगेगा 
लेकिन धंडी यज्ञ के लिए हयें बहुत सारा घी और लकड़ी 
चाहिए। 

“खकड़ी ९ इतनी समस्या नहीं है भाई“ सारा जंगल 
हुगारे बाप-दादाओं ने लगोया था। उसकी निगरानी हमीं करते 
हैं। वर्ना मुद्ठी-भर भाकेदारों मरे यह दम नहीं कि थे शहर में 
चोरी-छिपे पर होने वाले लकटी के ट्ूर्कों को रोकें ?? 

धुशञाव ज्यादा नहीं ये । नदी-नालों में मखुलियां भी ज्यादा 
नहीं थी । जण्ल-पुर्तों के भासूभ चेहरों पर भूछ, डर, आतंक 
और तरह-तरह की शंकाकुशक!र का भाव था। वे मु रे भें 8 टोल 
रहे ये । तभी कर ओप्ता बोला था--/इस धरती पर पाप 
बहुद बढ़ गया है और इसलिए यह भयंकर अकाल पड़ा है। 
घरती जब दरकती है तो वह दिन हम लोगों के लिए बहुत 
भयानक होता है।' 

"पंच, मैं कुछ कहूँ । 

'हां-हां, बोलो नरसू ?! 

“मनक्‌ मेरा दोस्त है। उससे मेरी दांत-काटी रोटी है। 
उससे पूछ! जाएं उसने मेरी औरत को ब्यों बहकाया ? उससे 
पूछा जाए वह मेरी औरत को रात को अएने झोंपड़े में क्यों 
बुलाता है ? उससे पूछा जाए बह अपनी करनी यहा बयों नहीं 
बताता ?ै! 

पंडायत में एक अजीव-सा सम्दाटा छिच गया था। सबके 
चेहरे पर एक अजीब भारीपद झा गया था। किसीने पूछा, 
“मनक्‌ ओज्ना, तुम पहले हो हि इस धरती पर पाप बहुत बढ़ 

. गया है। ठीक है। बब तुम्दारी नीयत के बारे में यूछा जा रहा 
है, पहले उसका जदाव दो ।'_, 
झूठ. हैं, सफेद शूद ) मैं. रात में दुमरों की औरत को 
को जगा * 9 32% 2 
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इ२३ है ही! कतक-++ हक ड़ क है कक हू ऐ हे क्र, 
+हढ के ३३ इ०हः सर दुनू २+#* के के त शिर हैहाडुते 
५३१ 

डी है! हैं #ह दत्ता ही सूद सकड़ के हे मैं 5 हु गिल्श 
है था! शुतत क हज क के ककन्ड (शतक 

लाएग बी की (हइल्‍नह ऑहती के करर कि री 
२६7 बी हे! बहू थी है हक के कर है हू! ही ही। 
जद बक हू +। #0६ रप्क क्र है ४ 

दप कहटर है नवायए हें 55 ज री क-दी हर व जज क 
उस जीवक ह३६१३क के "६६ अर हू, दुटह ब7 हत! है बातो 
है हि बड़ बढ पी पुरारि हरक रबैती ब)१4क जप ती को बहर 
पौरीप ब१ के कर कफ यो ॥ शे। 

पहड ते दी 44777 २३ भई भी। कु इ? दिए भी हुये 
शा जप दा । कछओे कथी कट रो अरे बोका कह हि वर 7 
5 हुक भी बारी का कवी हर ३) । मालिर इव हे को जोंग 
धोपने है (6 बता कटा (+ दी ४ 42 बौरहए वाह यो दे 
ही पु होगी है हुले री दृधजो बड़ म्रथद बट यो जानी हाहए 
( पारधा उड़ा हदा | आपधपिर भू जद बह! पर बुर 
चार पर हीजो देदा हद वा * रण विजट, बह ३ विए॒ट कौ ए 
हिए आधा और दुच बटाठ पाती शी ही है है। ६; पाती 
मे हो तो इेग हा हिट हू एक हो झरेवा ? घोट बरी इंगडे 
मन में भी का वह वा । तक में व्यक! झाम हक एप 
हा, इगहिर येद चाहदा बढ था दि कट इस दोर मे राइर बयां 
झाए। तैहिन मद यार उसने अध्ची मईही ही दो - कांड 
अमभी मे यदि कोई दूधरा गरद र 4 एिरा तो ? कगते मवक्तू 
पा भुराचा ? सेकित कछूर पुरा द। । आदिर एो बद कहते 
है कया श्रूपत पढ़ गई दी कि गांव में पाप इत बड़ बया है 
(मविए यह यरती द एक गई है ! कया वह रहीं जाना घा हि 
ह दूधरे का औरन के साथ है मौर पढ़ बाप है, जुर्म है। दिर 
जे इतनी माफ़ सगा रहा पा? सेडिक यह जगा हो दवा ? 
जमे बह जान से भी ज्यादा पाहवा पा वह चती याएगी?े 
फ़ श 

] 
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मनक्‌ भी हृवका-ववका रह गया था। वह सोच नहों पा 
पा कि यह क्या हो यया ? *“*उसे लॉटरी मि्री या सजा? 
ते बहुत सुन्दर थी । उसके त्तेे नाक-नत्श, उसके हाथ 
व बेहद अच्छे और सुडोल थे । बह चलती तो जँसे गाज 
रही हो। लेकिल वह इतनी बड़ी जिस्मेंदारी के लिए देगार 
थां। उसे यही अच्छा लगताथा कि अमली नरसू की 
ह बनी रहे । बह उसकी सारी जिम्मेदारी उठादा रहे और 
उसके काम भी आती रहे । लेकिन भयत तो कहता था कि 
त॑ सारे ज॑ जाल की जड़ होती हैँ, और बदृत गल्लीज ! यदि 
घुरुदर से सुन्दर औरत का नर-ककाल देख ले तो उलदे 
म्राग जाएंगा। लेकिन सघ॑ पूछो तो बह भी अमली पर जान 
कने लगा था। उसके लिए वह सब झुछ कुर्दात करने के 
 दैधार था। वह चला जाएगा*“इस गांव की छांह से भी 
निकल जाएगा***सब कुछ छो ड़-छाडकर । भव इस गाव में 
ही जया है ?**“*नदी-नालों का पानी सूख गया है, मछ- 
| भी नहीं हैं. कद-मूल झुछ भी तो नहीं है खाने को-** घ् 
रियों की ठठरियां निकल आई हैं***मुझे प्यार था तो 
स्रपू और उसकी औरत से ! 
लिकिन आज इस नरमसू को क्या हो गया ? बों उसने अपने 
[ धाड़ लिए १ मैं भी तो उसबी जूदन ही खा रहा था, तो 
मेरी जूठन से कया एतराज ! 
घर जाते पर अमसी को लगा जैसे वह दार से विछुड़ गई 
उसने नरसू के दोनों पाव पकड़कर कहा, “मुझे माफ कर दो 
गा, माफ वार दो | वयों घर से तिकाल रहे हो ?” 
मन थद्ी किया पगली, जो सुझे करता चाहिए दा। भौर 
ज॑ ही नहीं, मुप्ते यद काम बहुत पहले ही करना चाहिए 
ह 
/बयः तुहेँ मेरे ओर सनर्‌ के बारे में पता या ?” 
'मुप्ने अच्छी तरह से पता था, पयली * और हैं सोचता भी 
कि जब एक आादसी के दो औरतें हो सकती हैं तो एक औरत 
दो मरद बरों नही हो सरते ? लेडित गाँव वालों की बातों 
रत ठंग आ चुका घा। मुझे कोईल-कोई रास्ता निकालना 
'पा। 
रा 


थी। उन्होंने अपनी मंछों पर दाव देते हुए कहा, “बरे, पुलिस 
वाले अपने बाप के भी नहीं होते !" 

इस जुमले का सिलसिला पकड़ पावा पुलिस वालों के 
लिए जरा मुश्किल था। इसलिए दारोथाजी ने बात को साफ 
करते हुए कहा, 'मेरा मतलब यह था कि यदि मैं नहीं तो मेरा 
बाप कोई और इन बदमाशों को ठिकान लगा देता। 

'ऐसा नहीं है, हुशूर ! बरना पिछले दारोगाजी के सामने 
ये बदमाश इतना सिर नहीं उठा सकते ये !! 

“अच्छा भाई, मैं चलू !' कहते हुए दारोगाजी थाना-कम्पा- 
उण्ड में बने अपने बवार्टर में चले यएं । लोगों ने उठकर खट- 
खट सेल्यूट दिया। जाते समय उनकी चाल में फर्क आ गया 
चा। 


दारोगा ने भदृदूध्चिह को जोप से भिजवायां घा। जिस 
गाड़ी पर भद्दूस्िह को बैठना पडा था, उसका ड्राइवर उसे 
पहचानता था । यह ड्राइवर हर साल बीडी वालों के साथ 
आता थो और कभी-कभी दारू वर्गरह पीने के लिए उसने गांव 
से भाईच्ारा पैदा कर लिया था। बोलो, 'क्यों भददू सेठ, साला 
दारोगा बहुत मक्खने मारता या, बया बात है | दोई सांढ-गोंठ 
हो गई क्या ? कहीं तुम्हें वह इस्फार्मर तो दी नागा 
चाहता ? उसने थोड़ी देर के लिए जीप रोकी। दो दौड़ी सुब- 
गाईं | एक भद्दूर्सिह को पेश की । 

भद्दूर्तिह का ध्यान उसको बातचीत में नहीं रम रहा था ) 
अनमने भाव से बोला, 'कुछ समझ मे नहीं आता, भाखिर यह 
आदमी मुझसे चाहता क्या है ?! 

“यह भी खूब कही, भद्दूर्तिह््‌ ! अंधा क्‍या चाहे, बस दो 
आंखें ! बहू चाहता है कि उसके इलाके में जुए, संदूटे और 
चकलेखाने के फड़ जमते रहें । सेठों मौर बनियो के छौने चकले- 
थाने अआवाद करते रहें और उसे पैमे मिलते रहें १" 

'बानदा हूं, जानता हूं, ड्राइवर साहब ! लेकिन ये सब 
फालतू बातें मुझसे करने से क्या मतलव ?? 

“वाह रे मेरे भोले राजा ! ! बीडी का एक सम्बा कश खींचते 
हुए उसने कहा, 'तो क्या तुम समश्ते हो यह सारा काम पुलिस 
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करनी 5» के ह०२ हत्क पुकिक के ह>ाक इज हूँ मैट हरि जी 
कई आपत+ है +ह पृच कलओे कुडनत हफ बरी) हें ह7 री 
आल कलकी हॉफे #तीरी फिज॑जानजतुरे हे औरमपो हैक के हे: 
हट आऋ++ उकदे कड़े छ बे हडु 

कते की दुचकु करे (भ्कर ता 
पनिकजो + कह अत आह पिन ? बेन है४ पूर्ती दि 
ह शिव क०॥ में फंड? रैध++ पृटीतअ मे इकहों में वी आर 
कर है रैना ह ३२३87 दुलाप तर देव ने करी #₹ जहदी है 
कप ए कपाओे ईह बाप क। शूट बीए है ।' 

व) ऋड्ठीी हर चैट दे अ बी के दिए है हौ वीक कि 

पीर डक इनन्‍ितीए की शत हित बता वर्ड कम गैंदा। 

अपुरृतिई के रेचा! अर्जी शो! कृत ओ बल्दी भार हें पैर के 
जी के 4 की &7ह 77 उबोदी रु दे व परे थे। रतन ह३ 
के? ढ१ इन्औ-३ आप! पं” काफ बी के हर हयीकाी दिए तेडित 
हपए हैं हरे शटकर बदू बएा दया + 

| रेघकर बे वर शुर ही है१॥ करों ? कोभोड रद 
था शारेधाजी 7 #क शोत ते (४ माप वुदता सुच् हिया । 

आई हें दद बहाडों हुवे तोंद बेर करो नहा हुए? 

अरह शेप दम मोड को बह ह१ था हि कही बहू जातिय 
गुर्हे कह ढ़ के ने । अमची मँचें बारते हुए बोती । 

"बह बह भरा के) कह रा तो बह धीए उपडे सीये कै पार 
हो आाता। हानिएा बोषा। 

480०8 हैं टीए़ है। बम रहते हे, आये की सोघ । 

क्चा है 

"मे शोद रहा था, मर मपने सोध दुगवाल पत्रदारके 
यहां बनकर एन मे बूरी बात शहेँ । दे खोग बडे बीकट के होते 


हा 

घोड़ी ही देर में यह काकिया दुर्वात्राल के घर पर था। 
दरवाजह भीतर से बन्द था। पददू्सिह ने आवाज लगाई. दो 
उनकी पतली ने दावाजा छोलाओर परछ्धते पर बताया कि वे 
बड़े कसेवटर साहद से मिलते गए है। लेकिन तभी उनके छोटे 
सड़के ने उनके ऊपर सोये रहने को जावका री दी । 
2, उन्हें उठाइए। हम पर बहुत जुलुम हुआ है।” 

बेड 





अभदूदू बोचा । 

“जुलुम, बत्याचार-** वे दर्दे-भरे स्वर में दोलों--..मैं भभी 
उठाये दी हूं! हर 

लेकिन उन्हें इसकी जहमत नहीं उठानी पड़ी । लंबे-च 
और गोल-मटोल चेहरे के मालिक दुर्गालालजी नगे बदन, बस 
एक बदद लुंगी और एक अइद कान में जनेऊ डाले नीचे आ 
रहे थे। वे एक तरह से त्िकालदर्शी थे । छूटते ही बोले---'मैं 
जानता हूं भद्दूर्तिद, अमली के साथ जो कुछ भी हुआ बहू प्रजा- 
राज ९85 है। तुम लोग वठो । इनमे से अमली किप्का 
नाम है ?! 

अब्र असली सामने आ गई यी। उहोंने कधे पर हाव रखते 
हुए कहा--'अमली, हुम हमें अपन” भाई समझो भौर तुम्दारे 
साथ जो कुछ भी हुआ, उसका बयान करो ।' 

अमली ने बलाश्कार की कोशिश का तमाम किस्सा बयाव 
करते हुए कह्टां-'पंडितजी महाराज, बहू कहता था कि 
तुम्हारा पति अब तुम्हें बह सुद्र नहीं दे सकता जो जमादारजी 
या दारोगाजी दे सकते हैं। उन लोगों ने तो मुझे एकदम नीचे 
पिरा दिया, हुजूर ! वह तो बच्छा हुआ, ऐन मौके पर राम- 
सिह आ गया, वर्ना मैं तो कहीं की दी रहती ।' 

“ठीक है, ठीक है अमली !” और फिर एकाएक भद्‌दू्विह 
की ओर .ुबातिन होते हुए बोले, “अब बया करना है 
भदुदूतिद ?! 

“हम तो आपसे ही दिशादे्शन लेने के लिए आए हैं देवता !" 

“मैं अभी कल साले हरामजादों का भंडाफोड करता हूं । 
अधवार में छपते ही राजधानी में भूकंप मच जाएगा और फिर 
इस हरामजादों का पत्ता यहां से साफ समझो ।/ 

एकाएंक उन्होंने भद्दूविह के के पर हाथ रघक र कहा--- 
“थोड़ा पैथा जमा कर लो*““मीटिय होगी, भोंपू लगाता पड़ेगा, 
गली-गली रूचे-कूचे में पोस्टर लगाना होगा--'सच्चे का वो प॑- 
बाला, पुलिस का मुंह काला, 'बच्चा-बच्दा कह रहां है, 
दारोगाजी नाले में बह रहा है।' अबबारों में बड़े-बडे हेडिंग में 
छपेगा--पुलिस का भयंकर अत्याचार *“*” राजघानी में जाना 
पड़ेगां--मैं पन्द्रह रोज में साले कौ छूट्टी करवाकर रहूंगा। 

केश 


री को जीप हे महीं उतार दिया हो मेंस ताम भी दुर्गताल 
नहीं । 
मदद तिद मे चिल्याकर कटा, बोलो पंडित दुर्गादालजी 
प्लीजय मु 
और आदिवासी मर्द-औरतों ने भी जौर से उनकी णय- 
जयकार के मारे लगा दिए। 
पंडित दुर्गोलालजी भी घृश थे। उन्होंने किसी महाद 
ऋषि बी तरश अपना द्वाय उठाकर वहा--“माइयो, शांत ही 
जाइए। शांति, शांति। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह 
सकतीं । क्व या तो दारोगाजी रहेंगे या हम | आप सब लोग 
घर जाकर आराम से सो जाइए | सारी जिम्मेदारी मेरी | भाप 
का दु'ख-दर्द अब मैंने अपने सिर पर उठा लिया है।! 
जब सब लोग पढितजी से विदा होने लगे तो उन्होंने भवृदूर्तिह 
के कानों में कुछ कहा 'इसकी फिक्र मत की जिए पंडितनी, बस 
भपका ब्राशीवाद चाहिए ।' मद्दृर्तिह ने आश्दासत दिया । 
पूरा काफ़िला वहां से चलता बना। रास्ते में भावकारी 
ठेकेदार का नौकर रतनलाल मिना, उसने छूटते ही कहा-- यों 
भदृदूर्तिह, ये एक-से-एक माल बटोरकर कहां ले गया था ?ै' 
“तेरे बाप के पास !  भवृदूर्तिह कड़कक र बोला । 
'क्या बोल रहा है उस्ताद ?! रतनलाल बोौला।_' 
“क्यों, सवेरे-सवेरे लगा ली हैक्या ? ठेकेदार साहव से 
बोलना पड़ेगा---रतना आधी पी जाता है और पादी मिलाकर 
हिल्ताब पूरा कर देता है !” 
तरे दर पड़ता हूं, उस्ताद ! ऐसा मत करना । लाला का 
बच्चा बहुत हरामखोर है। अपने सड़के-बहू को भी नहीं 
घछोड़ता । एक-एक पंसे का हिसाव रखता है। साला मेरी छृट्टी 
कर देगा । बाल-बच्चे भूखे मर जाएंगे।? 
“अच्छा, जा, थाज छोड़ दिया। ये सब तेरी अम्मा हैं, 
समझा ! आइदा ऐसी हरकत की तो छूट्टी । 
“समझ गया, उस्ताद समझ गया ! रात को दुकान पर 
आता । गरम-गरम पकोड़ों और चने के साथ छातेंगे।* 
हे 'देखा ज!एगा। अब तू अपने रास्ते लग और हम लोग 
अपने रास्ते चलते हैं ।! 
६9] 





रतन चौराहे से कट गया। भद॒दूतिह, अमली का स्दे और 
शव थाले अपनी राह लगे। वे लोग थोड़ी दूर ही चले होंगे कि 
रास्ते में ही जैसवाल लाला मिया। 

"क्यों रे, कहां से आ रहे हो तुम लोग ?' उसने मालिकाना 
अंदाय में कहां। सभी लोगों ने लाला को हाथ जोड़ दएथ। 

'पाही से नहीं लाजाजी, जरा यूं ही बस्ती तक चले गए 
थे । भद्दूभिद बोला । 

'उड़ों मंत्र । मुझे सब मालूम है। अमरी की खींचातानों 

। थी। तुम लोग साले इतने कम कपड़े पहनते हो कि विश्वा- 

परत्न की नीयत भी डोल जाए।' और वह 'खी-खी” कर हंसने 
तलगा। 

साजा में सूअर से ज्यादा चर्बी थी, वह तोंदियल था और 
हूंसवा दो और बुरा लवता। उसकी फतरुही और पुरानी धोती 
जपको और भटद्टा बगा देती थी। उसे बस पेसे बिनने का शौक 
था। आदिवासियों को लगने वाले साड़ी, घोती, फेंटा और मीठे 
कपड़े की दुकान उसने लगा रखी थी । बहू अनाप-शनाप दामों 
पर कपडा बेचता था, ब्याजयोरी करता था, गहने हृजम फर 
लेता था, शराब बेचता पा। 

कपड़ा खरीदते के लिए पेगा भी तो घाहिए, लालाजी |? 
अदूदूतिद बोला । 

'काचली और फेंटा देगा, लाला ? चल, कल हम तेरी 
दुकान पर आते हैं।” अमली दोली । 

"दो मैंने कब मना किया तुम लोगों को १! 

"लेकिन पैसे अगली दीवाली को मिलेंगे ?' 

अरे, तो पैसे कोन भड़आ अभी सांपता है ! दे देना। 
बस, कभी-कभार आकर दर का काम कर देना ।' 

"डीक है, लालाबी !” 
“आप तो सब जानते हैं. फिर क्यों पूछ रहे हैं। जानना ही 
चाहे द्वो वो बता दू, हम लोग याने से आ रहे हैं।' भद्दूविह्‌ 

403 

“शिव-शिव, शिव-शिव ! बया स्तेच्छ बात करते हो ? 
अरे, दारोगा साहब तो देवता आदमी हैं। उठते लड़ाई-सगद़ा 
अत करना भाई, वर्ना पीसकर रख देंगे !* 


ब७ 


री 


6 


अर 5२ दुर्गा ताल पत्रकार के यहां भी गए ये।' 

“वे भी देवता आयी हैं. भद्दु्िह ! ““बयों, कोई याल 
बात हो गई क्या ?” लालाजी ने प्र मे से सने-पगे स्वर में पृदठा। 

'लालाजी यदि आपकी औरत को कोई घर से खोरफर 
से आए का कोई घर में घुमकर बलात्कार करने डी डोहिंद 
करे तो आपको क्या कुछ भी नहीं सगेवा ?? 

“दि दि. छि: ! कमी बातें करते हो, मदद मिह ! इतगों- 
ग्रदार ओस्‍्तों से ठुम शरीफ घरों वी औरतो की बरादरीहरे 
हो , यह सब तुम्हें शोमा नहीं देता। खैर, छोड़ो इन बतों को। 
भैया, मैं तो बस दारोगा साइब और दुर्गातासबी का भरत हू। 
चट्टान से मिर टकराने से अपना ही सिर फूटता है। मेरी झातो 
तो 4ुर्गलालऊी जैसे महान पत्रफार को भी इस अमेले मे मत 
डानी ओर बंसे भी वे ऐसे फटियल मामलों मे अपनी राय 
नहीं अडाते क्यों, दुर्गालासजी तो कुछ भी नहीं बोले होगे ! 

"क्यों न बोलते भता ! दे दोएे थोड़े हैं हि गया गए तो 
गगाराम और जमसना गए तो जममा राम ध् 

3 वाना समझ गए भरदूनिह पुस्‍्मे में है मौर गुस्से में बाश्मी 

बड़े भादमियों को भी बुध, बोस जाता है । गम खाते हुए और 
उसके कष्षे पर हाप रखते हुए बोते-- मैं बद्दी तो पृ रहाहू 
हि उस्होंने क्या कहा ?! 
2 उिद्ीनि दद्टा कि माले टिनपटिए की थटिया छड़ी करवा 
ईंये:* भामे का दस दिन में दिस्तर इंधवा देंगे। भोज जो डु्त 
घी अपडी हे साथ हुआ है कल वही सर शुध उतकी औरत के 
भाप थी हो मक्ता है। उस्झोने बदा जगा करने के लिए बहा 
है । किए भवफर मद़ाफोशा द्वीगा। पहुसे इग श्र में, फिर 
भोपाल यें अत्याएस होया पोर्ट थाते काएगे ।' 

"डे? मेही दो! साकायीओजे, देखो पैरा, हग दुजा एज 
की के घकत अर्प 2ै.वे घड़े आर्मी हैं, हताता का थाते हैं। 
मैडम दा करत बे बने रह के कोर में 2१ वक)।' 

रे अरपर्ट व से पैदा गायाजी को भी अपना धया- 
चुत हक तू 0 काव्य बनता । 

के के जिस हुउ ही ये हि खाजाजी ते दावा 
इयी डूब बढ सात बकइर अ्रवचूर हा वा! 

कद 








होगे । बोलो, भेद दूं पचास बोतल रै! 

“दैसा नहीं है, लानाजी !' 

“अरे, हमे पैसा थोड़े माय रहे हैं। बस, आकर बंगूठा लगा 
देना। पैसा सालभर बाद आ जाएगा। साले तुम लोग भी बड़े 
छछूदर हो । अबे, तुम सोगो के पास जब भी कोई नया जीव 
आता है तो शराब की नदियां कौन बहांता है ? जब तक हमारी 
जात मे जात है, तुमको जंगल में मंगल करने से रोका किसने 
है ? आज तुम लोय बड़े-बड़े आदमियों से मिलकर आ रहे हो, 
हो जाए कुछ ! अभी एक घंटे में ही उस हृरामखोर को वोठलें 
लेकर भेजता हूं । दित से लेना शुरू करो ओर रात बारह बजे 
खत्म करो।' 

“ठीक है, लालाडी ! भेज देना। आज जान हो जाएगा।' 
कालिया बोला । 


सुबह भद्दू्सिह देर से उठा। लेकिन फिर भी वह सतर्क 
था। कल की दात के बारे में ही सोच रहा था। पुलिस का 
मुखबिर तो वह हरगिज-हरगिज नहीं बनेगा। यह सच है कि 
बह आदिवासी नहीं है, लेकिन आज से पद्धद्द साल गदले जब 
बहूँ यहाँ आया था भू से निढाल था। बस के अड्डे पर 
मांगने पर भी उसे एक वैसा भी नहीं दिया था। एक 
आदिवासी मर्द-औरत अपनी दंदी पोटली छोलकर मक्के की 
रोटी तोड़-तोड़कर खा रहे थे। उन लोगों ने बड़ें प्यार से बुलाया 
और उसे प्याज-रोटी दी थी। इसके बाद दो लोटे पानी पीकर 
उसे कितनी तृप्ति मिली थी। कुछ रोज बह होटल में कप-वस्ी 
धोने का काम करता रहा । दिनभर छी-तोड़ मेहनत करता, 
जिससे उसे दो जून का खावा मिल जाता था। उसे अपनी 
जिंदगी से कोई शिकवा नहीं था, आखिर उसे दो जून का खाता 
ही तो चाहिए था। फिर उसने पान का एक ठेलां किराये पर 
ले निया धा और पानवाला बन गया। उसी समय से उसकी 
दुकान पर रईस, बनिये, अबवार वाले, पुलिसदाले, नेता-- 
सभी लोग आने-जाने सगे थे। । 

उछ्ते घुलिस से घुणा थी। उनके हथकंडों से बह पूरी तरह 
से वाकिफ भी था भददू के म-वाप कौन थे, घह कहाँ से आया 

रे 


के 


हर 


और दिर दुगासास पत्रडार के यहूं भी गए थे ।/ 

"वे भी देवा आदमी हैं, भवृदृ्शिह ! *“केयों, कोई धास 
बात हो गई क्या ? सालाजी ने प्र मे मे सने-पगे स्वर में पूछा 

“मासाजी यदि आपकी औरत को कोई घर से छींचकर 
मैहाए गा कोई घर में घुसकर बताहकार करने की छोहिन 

/लिरे तो आपको कया मुद्च भी नहीं हगेगा 77 

“दि. छिः छि; ! ढंगी बातें करते हो, भददृविद्द ! इतरोंड- 
गूंवार औरतों से सुग शरीफ घरों की औरतों की बरावरी करते 
है।। यह गब तुम्हें शोमा नहीं देता। खेर, छोड़ो इन बातों को। 
भैया, मैं तो बस दा रोगा साइब और दुर्गलालबी का भक्त हूँ । 
ट्टान मे सिर टकराने से अपना ही सिर फूटता है। मेरी मानी 
तो दुर्गातालजी जैसे महान पत्रकार को भी इस झमेले में मत 
डाडी और वंत्े भी वे ऐसे फ्रटियत् मामलों में अपनी टांग 
नहीं अडाते | वर्यों, दुगलालजी तो कुछ भी नहीं बोले होगे !” 

.__ “जयो न बोलते भला ! दे दोगले थोड़े हैं कि गंगा गए तो 
गंयाराम और जमना गए तो जमना राम [* 

_ लाला समझ गए. भद्दूसिह गुस्से में है और गुस्ते में बादगी 
बड़े आदमियों को भी दु६ बोल जाता है । गम खाते हुए भौर 
उसके के पर हाथ रणते हुए वोले-- *ैं वही वो पूथ रहा हूँ 
फि उन्होंने क्या कहा ?” 
क्र “उन्होंने कहा कि साले टिनपटिए की ख्टिया खड़ी करवा 
“““साले का दस दिन में विस्तर बधवा देंगे। आज जोहुघ 
भी अमली के साय हुआ है, कल वही सब कुच्च उनकी औरत के 
साथ भी हो सबता है। उन्होंने चंदा जमा करने के लिए कहां 
है। फ़िर भयंकर भडाफोड़ा होगा। पहले इस शहर में, फिर 
भोपाल मे सत्याग्रह होगा, पोस्टर छापे जाएंगे ।/ 

| “अरे मेरी मां !! लालायी बोले, 'देखो भैया, हम दुर्नताल 
थी के भक्त जरूर है, थे बड़े आदमी हैं, हाल का ख़ाते हैं। 
लैकिन तुम लोग चंदे वगैरह के फेर में मत पढो।' 
अरे भद्दृत्विह! चनो भेया, सालाजी को भी अपना घंधा- 
वंदा करने दो /” कालिया वोला । 
वे लोग सब जाने के लिए मुंडे हो थे कि लालाजी ने दाना 
डाला, अरे, आज तो तुम सब लोग धवकर चूट-बूर हो गए 
ड्ेद 


होगे बोलो, भेद दूं पचास बोदल 7 

“दैसा नही है, लालाजी !' 

अरे, हम बसा थोड़े माग रहे हैं । बस, आकर अगूठा लगा 
देना। पैसा सालभर बाद आ जाएगा । साले तुम लोग भी बड़े 
चष्टूदर हो । थवे, तुम लोगों के पास जब भी कोई नया जीव 
भाता है तो शराब की नदियां कौन बहाता है ? जब तक हमारी 
जान मे जान है, तुमको जंगल मे मगल करने से रोका किसने 

है? आाज तुम लोग बडे-बडे आदमियों से मिलकर आ रहे हो, 

* हो जाए बुछ ! अभी एक घटे मे ही उस हरामजोर को बौतलें 
सैकर भेजता हूं । दिन से लेता शुरू करो और रात बारह बजे 
खत्म करो।' 

“डीक है, लालाजी ! भेज देना | आज जरशत हो जाएगा।' 
कालिया बोला । 


मुबह भद्दू्तिह देर से उठा । लेकिन फिर भी बह सदक्के 
था। कल वी बात के दारे में ही सोच रहाथा। पुलिस का 
मुखबिर तो वह हरगरिज-हरगिज नहीं बनेगा। यह सच है कि 
बह भादिवासी नही है, लेविन आज से पद्धह साल पहले जब 
यह यहाँ आया था तो भूय से निदाल था । वेस के अड्डे पर 
मांगने पर भी उसे वि केसीने एक पेसा भी नहीं दिया था। एक 
आदिवासी मर्द-औरत अपनी दंदी पोटलीं छोलकर मकके की 
रोटी तोड़-तोडकर घा रहे थे। उन छोगों ने बड़ें प्यार से बुलाया 
और उसे प्याज-रोटी दी थी। इसके बाद दो छोटे पाती पीकर 
उसे कितनी तृप्ति मिली थी। कुछ रोज वह होटल में कप-वसी 
धोने का काम करता रहा । दिन-भर छी-तोड मेहनत करता, 
जिससे उसे दो जून का खाचर मिल जाता थां। उत्ते अपनी 
डिदगी से कोई शिकदा नहीं था, आखिर उसे दो जून वा खाता 
ही तो चाहिए था। फिर उसने पान वा एक ठेला किराये पर 
ले लिया था और पानवाला बन गया। उसी समय हे उसकी 
दुकान पर रईस, बलिये, अक्षवार दाले, पुलिसवाले, नेता-- 
सभौ ऐोग आने-जाने धये पे । | 

उप्े पुलिस से घृणा थी। उनके हथकंशें से वह पूरी दरह 
से वाडिफ भी था भद्दू के मां-दाप कौन थे, वह कहाँ से आपा 

रे 


हा 


और दिर दुगताल पत्रकार के यहां भी गए ये 7 

“ये भी देवता आदमी हैं, भदुदूर्निहद ! “*'बयों, कोई खास 
मात हो यई गया ?! लाज्ाजी ने प्रेम से सने-गगे स्वर में पृद्धा 

"लासाजी यदि आपकी औरत बो कोई घर से छोचकर 
है झाण शा बोई घर में घुसकर बलात्कार करने की कोशिय 


/करे तो आपको क्या बुद्ध भी नहीं सगेगा ?* 


“दि छि छिः ! कसी बातेंकरते हो, भददृविह ! इतगोंड- 
गदार औरतों से तुम शरीफ धरों वी औरतों की बरावरी करते 
हो। यह सब तुम्हें गोभा नहीं देता। थे र, छोड़ो इन बातों को 
भैया, मैं तो बग दारोगा राइब और दुर्गालालनी का भक्त हूं 
घट्टान से सिर दकराने से अपना ही सिर फूटता है। मेरी मानो 
त्तो कग लानजी ज॑से महात पत्रकार को भी इस झमेले मे मत 
डालो और वंग्े भी दे ऐमे फटियल मामलों में अपनी टाय 
नहीं अड्डाते । बयो, दुगलालजी तो कुछ भी नहीं बोले होगे ! 

"क्यो न बोलते भला ! वे दोग्ले थोड़े हैं कि गया गए तो 
गंयाराम और जमना गए तो जमना राम !* मर 

_ लाला समझ गए. भद्दूसिह गुस्से में है और गुस्से में बादमी 

बड़े भादमियों को भी बु६ बोल जाता है। गम खाते हुए और 
उसके कृघे पर हाथ दो हैए बोले--'मैं वही तो पूछे रहा हूं 
फि उन्होंने क्या कहा ?” 
30. उन्होंने कहा कि साले टिनप्टिए की खटियां छड़ी करवा 
देंगे“ साले का दस दिन में विस्तर बधवा देंगे। आज जो दुछ 
भी अमली के साय हुआ है, कल वही सव कुछ उतकी औरत के 
साथ भी हो सकता है। उन्होंने चंदा जमा करने के लिए कहा 
है। फिर भयकर भडाफोड़ा होगा। पहले इस शहर में, फिर 
भोपाल में सत्याग्रह होगा, पोस्टर छापे जाएंगे ।” 

“अरे मैरी मा !' लाचाजी बोले, 'देखो भेया, हम दु्वताप 
थी के भवत जरूर है, वे बडे आदमी हैं, हलाल का ख़ाते हैं। 
लेकिन तुम सोग बंदे वर्गरह के फेर मे मत पढो।' 

“अरे भद्दृर्तिह ! चनो भेया, लालाजी को भी अपना ध! 
चंदा करने दो ।/ कालिया बोला । 

दे लोग सब जाने के लिए मुद्दे ही वे ” 
डालना, 'मरे, बाज तो हुम छब सोग 








होगे। बोलो, भेन दूं पचास बोतल ?* 

“दँसा नही है, लालाजी !” 

“अरे, हम एसा थोड़े मांद रहे हैं। दस, आकर अंपूठा लगा 
देना। पैसा सालभर बाद आ जाएगा । साले तुम लोग भी बड़े 
छछूंदर हो । अबे, कि लोगो के पास जब भी कोई नया जीव 
माता है तो शराब की नदियां कौन बहाता है ? जब तक हमारी 
जान में जान हैं, तुमको जंगल मे मंगल करने से रोका किसने 
है ? आज तुम लोग बड़े-बड़े आदमियों से मिलकर आ रहे हो, 
हो जाए कुछ ! अभी एक घटे मे ही उस हरामयोर को बोतलें 
लेकर भेडता हूं ॥ दिन से लेता शुरू करो और रात वारंह बजे 
खत्म करो ।' 

“ठीक है, लालाजी ! भेज देता। आज जश्न हो जाएगा।' 
कालिया बोला । 


सुबह भद्दू्सिह देर से उठा। लेकित फिर भी वह सतर्फ 
था। कल की वात के बारे में ही सोच रहा था। पुलिस का 
मुखबिर तो वह हरदिज-हरणिज नहीं बनेगा। यह सेच हैकि 
बह आदिवासी नही है, लेकिन आज से पस्द्रह साल पहले जब 
बह यहाँ आया था मु से निढाल या। दस के भरद्डे पर 
मायने पर भी उसे किसीने एक पेसा भी नही दिया था। एक 
आदिवासी मर्द-औरत अपनी मंदी पोटली खोलकर मक्‍के की 
रोटी दोड़-तोडकर खा रहे थे । उन लोगों ने बड़ें प्यार से थुलाया 
ओर उद्ते प्याज-रोटी दी थी। इसके बाद दो लोटे पाती पीकर" 
उसे कितनी तृप्ति पिली थी 4 कुछ रोज वह होटल में कप-वसी 
धोने का काम करता रहा । दिन-भर जी-तोड़ मेहनत करता, 
जिध्षसे उसे दो जून का खाना मिल जाता था। उसे अपनी 
जिंदगी से कोई शिकवा नहीं था, आखिर उसे दो जूद का खाना 
दी तो चाहिए था। फिर उसने पान का एक ठेलां किराये पर . 
ले लिया था और पानवाला बन गया। उस्ती समय से उसकी 
दुकान पर रईस, वनिये, अबबार वाले, पुलिसवाले, नेता-- 
सभी लोग आने-जाने छगे थे । * अत 
उस्ते पु्तिस से घुणा थी। उनके हथकंडों से वह पूरी तरह 
सेवाकिफ भी था भद्दुके मायाप कौद ये, . 
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हा, प४ही होड़ #हहांही हियी को भी नहीं थी। शरद उसे 
शीजरी। दरार मे ही वरतही था मे श्मजोड़ दिया गा, राए 
हा कोई कया दा ही । झाईजमार हैं जद प्रा और शा 
और फिर !फ दि3 के भीटि कर हुआ हि भाग विदा मौर 
अप रात ही इ!१ के बध-अर्‌डे वर उ7₹ पड़ा बा। पा गाल 
भी शाप का टिक - कड़ी कु भी हो कहीं बहता है। जन, 
भोज सरकारी अपना झट बड़ा हैं।“बुचिक बातों और 
मी ह ही पोज अडिंग, रेट हाउस डुज् आादियासी होख्न, 
अशयादियों के हुए शे मंविचे में होते और हुए इपसलापई 
चुप भाई हैं । मत करी सुछ भी तो नही बदतां है। बस, एफ 
दरोगा खाता हैं और भचा जाए है। पते दिल उसे एक मादिट 
भागी है शयी-धूी रोटियां घिपाई थीं, तर से वह यही बन 
दवा भौर उाहे हुए हु ग्र-युए में शामिए हो गया। घीरे-थीरे 
पगका पाने व ठेपा भी छूट यया था भौर तब मे उसने फोटो 
दाफर का धंपा पकड़ लिया था । बढ मे्ों-ठेतों में जायाऔर 
ओडकुप भी कमाहर धाद, उससे उसके बारहों मंद्वीओों की 
शोटियां पाती । भोसे-भाले मादिवा:रित्रों डे बीच खुली हवा 
में जीता उसे शहद अच्छा सबने सगा था। 
अमनी की इर्डत पर हमला ! उसे बाड़ सगां था। 
यहू इसफा बद का चुकाना घाहदा था और बह पुतित 
स्टेशन गया भी या। यदि दारोगाजी हे उसे न्याय मिच् जाता 
वी भी उके तगल्ती हो जाती। बेड्िन यहां उसे ऐसा महू 
इआ जैसे उत्तपर भी फात फेंका जा रहा है और इसनिए दुर्गा- 
तालजी के यहां जाना पद । दुगसाल हिस्मत के धनी हैं, फिसौ 
ने कुछ भी नहीं समझते। दुश्मत को तीन पलटियां बिता 
दे हैं। लेकिन सदाल आ गया पैसों का । उतने सभी सोोों से 
जादुसशपरा किया और वे सब मिलकर दूधरे दिन रमनेया 
पास पहुंचे। रमलेया मद्रास बके के माम से साहुकारी चधावा 
[। यद कोई बेक-बक नहीं था। कुब नये आए मद्गातियों ने 
2 हार कक कप रख लिया था। 
न है ?” रमनेया ने पूछा था। 
! +ीज तो कोई नही है। किसी जमाने में रामड्रिशत सेठ 
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'कौन रामकिशन सेठ ?ै * 

“रामकिशन सेठ बड़े आदमों हैं। गुल्दी, महुआ, इमजी 
बहुउ-सी चीजें खरीदकर वम्बई-कसकत्ता भेजते हैं। अमली के 
बाप को जब उनके खेत का बीस हजार रुपया मुआवजा मिला 
था, तद भी उसने वह रुपया सेठ के पास ही जमा रखवा दिया 
चा। जब भी उसको पैसे की जरूरत पड़ती तो बह अपनी जमा 
में से पैसे उधार उठाता , अपनी साख के लिए उसने साहूबार 
से अपना पूरा पैसा कप्ती नहीं उठाया ।' भदूदू्सिह ने रमनैया 
को समझाया । 

अब गोल चेहरे, आवनूमी रप और चौडी नाक वाले रम- 
मैया की बारी थी । उसने लुगी ऊपर बांध रखी थी। उसने 
कहा, 'हम चोटाई का धघ्ा कभी नहीं करते। कंयाल बैंक थौर 
मद्रास बैंक के लोग ही ईमानदारी का चोखा धंप्रा करते हैं। 
यदि तुम्हारे पास कोई जेवर या भांढा-कुंडा ही तो ले 
आओ।' 

"वह स॒द तो हम लोगों के पास नहीं है, सेठ !” सभी एक 
स्वर से बोले। 

“तो फिर खाली-पीली बोम मारता है। हमारा ईमानदारी 
का धणा डूबेवा तो कंसे चलेगा ? हमारा बाल-बच्चा भूयों 
नहीं मर जाएगा। रमनेया बोला था। 

सभी लोगो के चेट्रे पर उदासी घिर भाई। भद्दूसिह्‌ 
सबके साथ उठकर जाने लगा दो रमनैया थोचा, 'लगता है तुम 
लोगों की जरूरत बहुत बडा है किदना रुपया चाहिए 2! 

“पढ़ी कोई तीन सो रपपा लगेगा !”भद्दू्तिह ने सताह- 
मशबिरा करने के बाद कहां था। 

'ऐसा करो, ले जाओ। लेकिन लिखा-पढ़ी सात सौ रुपये 
की करो ओर जब तक तुम ये रुपवा वापस नहीं कर दोगे तद 
तक अमनी के खेत की फसल मेरी रहेदी।*“बोलो, मंजूर ? 
जरा सोच-समझ लो, फिर जवाब दो । मु 

भदुदू, अगली और सभी लोग बाहर गए ) और कहीं से 
रूपया मिनना मुश्किल था। अमली की इज्जत सबकी इज्जत 
थी। आशिरका र सवने मिलकर फंसला किया। अमली ने अंगूठा 
लगा दिया और रुपये लेकर यह काछिला श्ुशी-खूुशी अपने 
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हांक कापंग देवी । 


दुर्गां7कर्जी वन्कार के दास तीन मी हे थे । किसी 
सूहाक मे टकरा जाने का सादग था। किमीरों भी, बाड़े व 
विविग्टर हो गा वरवारी पयटी खिला |दैने की हाइत थी 
उनकी बावायी, साफ्लोई और मुंहफ्टपने में इवाफे में हृडर' 
सत्रा हुआ था पत्नी के करमाइन पृध्कर ४४ की बच रे 
राजधानी हे जिए तिकए पहे। यहाँ वे दोपढ़नी में बहुत और 
ईगगी सेफर प्रगोडा में इेसा इक दिया ॥ दो-होत घंटे ढी नींद 
विफालकर के सपा-तुफान कार्यावय में पु । तागे को उत्हेंति 
शह्मी सिनेमा के दाग सो मौर दस बारद पतन की गितरो- 
रिया और ५२४ मियरेट का एक दिन और दियासलाई लेकर 
दे कार्पासय के राामने थे। एफ सफरे जीने में वे ऊपर पहुंचे। 
तब तह प्रोन्‍्नाइटर दयाकघुजी दफ़्र नहीं पयारे थे। वे साणा- 
हिंक के प्रधान सग्पादक भी थे । उनकी कतम का सोहां कलम- 
कारों को घोड़कर सभी सानते थे। उनकी सेबनीय में यह 
वैमाल पाया भाता था कि दे अपना बार किमी और पर ढरता 
चाहते, से फिन वह चौवरपफा दो जाता, इसलिए शहर के बड़े- 
री-बड़े मरमच्छे से सेवर यांव-करबे ने प्रतिष्टित जनों पर भी 
हवका दवदवा था। दुर्गा साल भी एक ऊच्री चीज ये । वे अपने 
काम को बखूबी अंजाम देना चाहते थे। वे अपने समाचारों के 
प्रकाशन के निए सपादकीय विभाग के हर सदस्य को प्ठाए 
हुए थे, यहां तक कि कम्पोजिटरो तक को उन्होंने अपनी 
गिरफ्त में लिया हुआ था। संपादकीय कमरे में बैठे सभी लोगों 
की उन्होंने विलोरिया और सिगरेट पेश की और अपने बाते का 
रत बताया। उनसे अपने शहर आने का आग्रह क्या। 
रावने यह जाश्वासन दिया कि समाचार बड़े बोल्ड अक्षरों मे 
तीन-चार कॉलम ने ऊाएगा और गवननमेट उस दारोगाज! को 
डपदा कर देगी। थोड़ी ही देर मे सिल्क का हुर्ता, मर्सेराइज 
धोती और सुनहरी कमान का चश्मा घारण किए दयावंधुजी 
पधारे और अपने केविन में चले गए। उनके जाने के पांच 
मिनट बाद दुर्गातालजी भी चिट लेकर वहां पहुंच गए । दुर्गा 
उस ने अपना झोचा नीचे रखा बौर दयावधुजी के चरणों 
जर 





४ पर पिर पड़े। 
'क्यों ? बयों ? खेरियत तो है ना ?” दयावन्धुजी ने स्नेह- 
पूर्वक उन्हें उठाया । 
मर, क्या बताऊं, गांव-कर्बे मे तो प्रयकर अत्याचार हो 
रहा है। दिन-दहाड़े बलात्कार हो दाता है और कोई कुछ 
देखने-सुनते वाला नहीं है। मुझसे यह सब देखा नहीं जाता।” 
दुर्गालालजी ने मरोई हुई ध्ावाज मे बहा । 
ऐसी क्या बात है, पुलिस को रिपोर्ट कीजिए । कलेश्टर, 
एस» पौ& से संपर्क साधिए। उन्हें 'दया तूफान का रेफरेन्स 
दीजिए ७ 
गो जव बाड़ ही खेत को खा जाए, तो रखवाली फंसे 


हो 

"यावो ?! दयावन्युजी ने चश्मे के भीतर से क्लांकते हुए 

जहा। 

सरकार, हमारे थह की एक भीलनी पर दारोगाजी की 
रिंयाह पड़ गई। बस, फिर घया था। उसने उसकी इज्जत छूटने 
की हर चन्द कोशिश की ।” 

. 'मरे, का ५ अजातन्त् है, फोई उसके वाप 
का राज नहीं है। कहो तो अ' श्र के इंस्पेप्टर जन रज या 
होम मिनिस्टर से बात करू ?ै भर! 

सरकार, घींटी को मारने के लिए हाथो की जरूरत नही 
है। अभी तो सिफ़े इतना ही चाहता है कि डबल कॉलम में समा- 
चार छप जाए और अखदार बहां गली-गली भे बंट जाए। फिर 
भी साले का यदि कुछ नहीं बिगडा तो आपसे नहीं तो किससे 
कहँगे, सर !! 

'ठौक है, ठीक है। आप चेतकडी के पास जाइए और उनसे 
ये सारी बातें कह दीजिए । कहना-- मैंने कहा है कि यह समा- 
चार फ्रंट पेज पर छपना चाहिए। 

दर्गालाल हाथ जोडकर उठने वाले ही थे कि दयावन्घुजी ने 
उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा, 'दुर्गालाल, तुम्हारे 
इलाके में बनिया-बश्क्ाल बहुत हैं न्‍ ? इत लोगो ने आबि- 
दाप्षियों का खून चूब-चूसकर काफ़ी वैसा इकट्ठा कर लिया है। 
क्यों, सच है ना ?! 
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है। साले भाई, लगा साले को दस जूते"““ थोड़ी ही देर में 

. नौंबू का पानी आया “उलटी होने लगी “आधा घंटे में कुछ 
हालत सुधरी तो वे लोग एक-दूसरे के परों पर गिरने लगे। 
शक ने मुह घुलाते हुए बेयरा से पूछा, 'आप कौन हैं और विस- 
बिए आए हैं? ***समझ गया, फरिश्या हो। हाथ घुलाओ'** 
गादो, दाना खा सो । दुर्मालालजी, माफ करना यार !! खाने 
से निपटते-निपटते रात के बारह वज गए। भव चेतकजी बोले, 
“बारो, अब हमारे दोस्त दुर्गा तरालजी भी अपने साथ चमेलो 
जान के कोठे पर चलेंगे, उसका गाता सुनेंगे। साली तानसेन 
को भी एक किनारे पर रखती है और फिर हम लोग सब 
टैविसयों पर अपने-अपने घर चलेंगे ।” 

"अरे भाईटैक्सियों का पेसा कौन देया ? हमारी जेत्र मे 
तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं ।' 

“फंसी बच्चो जैसी वात की है मेरे यार ने। अरे, क्या दुर्गा- 
लालजी मर गए ? यों दुर्गालागन जी ?” जेतकजी ने उनके कप्चे 
पर हाथ रखते हुए कहा । 

“हां-हां, जरूर ।' दुर्गालाल ने कहा, “जरा मैं पेशाबघर से 
मा जाऊ। 
का 'जाइए, जरूर जाइए, वरना चमेलीजान दो जूते लगा 
मोट 


लाल फौरन बाहर गया और एक किनारे पर जाकर 
गिनने झगे। णाज उनकी छेर नहीं थी। किन चुंगादुओं के 
जाल मे बाज दे फस गए थे, उनके साथ ऐसा माज तक नहीं हुआ 
था। उनको थोड़ी देर के लिए लगा, पूजिस स्टेघन फोन करके 
हरामजादों को पकहवा दें। फिर उन्होंने यह धयाल छोड़ दिया 
*' फिर लगा कि कोई गेदी तारुत इन सबको इसी वक्‍त मार 
हो थे इस बाफत से बच सकते हैं। वरना दूसरे दित दीवी- 
इच्चों के लिए दृछ्ध दोहफे से जाने की बात तो दूर, घर जाने 
का किराया भी किसी और से सेना होगा। जया करें, कँसे करें, 
रद समझ में नहीं आ रहा था। वे जल्दी ही ईश्वर का नाम 
हुए दापस हुए। डरते-इरते उन्होंने चेतरूजी से कड़ा, 'बढे 
सपा, साप सद सोग यहीं धो जाइए या मैं टैक्सी बुतदाने का 
इतश्ाम करता हूं। भरमेजीशान के यहां इस दक्‍त जाना ढोक 
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नहीं है, वयोकि यह आपकी इज्जत का सवास है। आप लो 
शहर के राजा आदमी हैं और इस वक्‍त घमेसीजान के य 
जाएँगे तो कल शहर में हल्ला हो जाएगा।' 

'ह्वां-हां, लौंडा ठीक कहता है। आज हम चमेलीजान 6 
बया, किसी भी जान के यहां नहीं जाएंगे। बुला दे टैक्सी भौ: 
भुन रे हरामखोर, पैसे दे देना, समझा ?* दुगगलाल को आदेश 
देते हुए चेतकजी बोले । 

दुर्गलाल ने राहत की सांस सी। उन्हें एकाएक ऐसे लगा 
जैसे वे अभी चमगादड़ की तरह उलटे लटके हुए थे और अब 
उनका उद्धार हुआ हो। वे एकदम बाहर गए और सामने के 
सटैण्ड से टैब्सी बुलवदाई । चेतक ओर उनके घार दोस्त भागे 
आगे होटल के सामने के दरवाजे की ओर बढ़े। उनमे से एक 
होटल की सीढ़ियों पर ठिठका और उसने दुर्गालाल से कहां, 
“जल्दी मेरे सीने पर हाथ रथकर कह---जद भी आएगा अपने 
बाप को नहीं भूलेगा:**ै 

“चलो भाई, चलो । साला यह वया भुजेगा ! यदि भूतेया 
तो साले की चमडी खीच लूगा ! क्यों वे !” चेतकजी ने स्नेह रो 
दुर्गालाल फे सिर पर हाय रखते हुए कहा और टेक्सी एर बैठ 
गए। ओर लोग भी उसमे घुस गए। टैक्सी बढ़ने तक उनकी 
जान में जान नही थी। वे अन्दर जाकर सो गए। मच्चरों मर 
खटमलों के होने के बावजूद उन्हे गहरी नीद आ गई। 


५ या तुफान' का अक आते ही बाग में तहलका मच गया। 
फ्रंट पेज पर मोटे-मोटे अक्षरों में “अमल बलात्कार कांड' छ्दपा 
था** थुलिस के जुल्म की दास्तान जितने चटपटे ढग से क्ह्दीजा 
सकती थो, कही गई थी | आज सी कॉँपियां और मंगवा सी गई 
थीं। हर गली-कूचे मे वसा उसी की चर्चा थी। दुर्गालाल के यहां 
भद्दुर्मिद आया हुआ था। बीच मे एक ट्टोटस में यह चाय पीने 
के लिए रुका था। जहां दो-चार मेता और स्टेंट टाइप बंल- 
बॉटम याले चार नौजवान जया द्ृफान' की ही चर्चा कर रहे 
है । अनेक सोग दुर्गवासणी की शेरदिती की तारीफ कर रहे 
बे। «| देवी जुडान से यह भी बड़ रहे ये कि अब उसकी 

# ५. ९ जी उसे पानी की एक-एक बूंद के लिए 
* श्प 


ज_ 


तरमा-तरसाकर मार डालेगे। कव कौन से फांड मे फांस दें, 
मरा दो क्या उसके घाप को भी नहों मालूम होगा। किश्ली 
दतायो कि सुबह दारोगाजी किसी से बह रहे थे;“साला 
जनेलिस्ट की दुम बना फिरता है। पत्रकारों का बिस्ला न 
उमकी दुम में भी दिया तो मेरा नाम बदल देना। मेंने ऐसे 
ऐरे-गेरेजत्यू-खे रे दो कोडी के पत्रकार बहुत देखें हैं। मैं सव 
जानता हूं। साला उप्त भोंडन से छीन सौ रुपये लेकर भोपाल 
गया, दारू पीकर मौत मारी और मुझे घमवाता है बदजात ! 
,कोई कर रहा था कि दुर्यालाल सी ० एम० और तमाम एम०७ 
एल० ए० स्राहबों से मिलकर आ रहा है। दारोगा को चित 
करके ही दम लेया- “कोई कहता--मिनिस्टरऔर एम० एल० 
ए खुद दुर्गालालजी को छोड़ने अपने वगले के गेट तक आए 
थे। मिनिस्टर साहब ने अपने ड्राइवर से कहा था कि उन्हें बस 
के भहूं तक छोड आाए। बंगले भे उनकी खूब खातिर-तवज्जो 
की गई और यह आप्रवासन भी दिया गया कि अब दारोगाजी * 
को प्रदेश के काले पाती में-- मतलब झाबुआ-दस्तर 8 तरने के 
सिए भेज दिया जाएगा। सासे को पुलिस की वर्दी नहीं पहनने 
दी जाएगी। घूपो बेटा तीन कोडी प्री खटरा साइकिल पर। 
अभी जो तंबाक्‌ बालों और ठेकेदारों की जीप मिल जाती है, 
फिर लेना कोई कर्ता नहीं पूछेगा ? मजसलूमो को बहुत सताया 
है। ईश्वर के यहां देर है, जन्घे र नही । 
जहर में अफवाहें थीं,अफवाहो का बाजार था। लोग यहां 
तक कहते कि जल्द ही शहर में भोपाल से मत्रीजी बौर कुछ 
दा अधिकारियों का एक अध्ययन॑-दल जांच के लिए भा रहा 
इस मुर्दा शहर में एकाएक जान था गई ॥ “नया तूफान! ने 
संगर में एक सनसतीछेज हंगामा खड़ा कर दिया था। शहर के 
इज्जतदार क्रादमी दोनों मगरमच्छों के वीच एक समझौता या 
संतुलन कायम करना चाहते ये, इसलिए बे दारोगाजी और 
दुर्गलाल दोनों के पास जाते, समझाते लेकिन आग बुझने के 
शजाय बेकाबू होती जा रही थी। दुर्मालाच से वे कहते, 'दुर्गो- 
लालजी, भाप तो विद्वान हैं, कलम के धनी हैं, फिर आप येघारे 
दारोगा साहब के पीछे बयों पड़ हैं ?” 


* हट रे१८ 
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हे, ऐड दद पती दी कि इच्चू विशो-भर बार रसेतः 

हपक! कई हीदा तवार पृष/वीज मी हे यारे, बरी है 
विवश दी वे के । के बादम्द धर पुड होकर हरवे, "राई. ४ 
डारीदी सारण को शगहाइव हि मी चाहरे हि रा 
हौहफी क काने पाए। के कोई इंप्तहन मे थोड़े ४४8 ६ 
उसे भी राचजस्‍्के है पौह हैं हिती के बैट पर राव हे 
धारता धारत | यदि उतरी यो उसके भा एन्‍जस्वों शे हद । 
हाया मो हमे पातों वो ही सो चंदा करता परेया हि नी? 

वेधर रु दारीशशीजों मे सब जाते बगाई झातीं तो 
कदूते बदढ़ायों वहा पुरावा पंप है, दे आपने दा बच 
लिए क? हरे जदरुव नहीं पड़ती । सरेमाम सोते शो द्ग 
शदवा दूंगा सगझता कया है ?ै 





हुए मित्रीक्‍र यह सरधद की श)वि-्यी यीं। भददू 
उसके थढ़ी क रीद दाए बज सुवद पहुंचे । यर आदाज धर्गाई! 
अगाषा गया वि वे एक-दो राज डिी में मिलता रहीं चाह 
भद॒व ने [# रखया कि जरा भीतर उसे बता भर वह हैं हि 
भददृिह् भाषा है। घोड़ी ही देर में बद अन्दर या मी र वे 
मालित 7 मइन पॉदो हुए आए । भदददू उतहें देखकर यहा हो 
गया धो उन्हें तर्वाख हाप के इशारे मे उन्हें विदा दिया। कब 
वे घाट पर दंठ गए तो मंदूदू ने कद्दा, 'युट ! हेसा सारा गाते 
को कि घारो याने विद्र। हरामघोर जिंदगी भर याद रसेगा। 
गली-गरी में यू-पू हो रही है। उसका एक अर्दती बवां रहीं 
था कि उसकी रातों कसी मीद हराम हो गई है। सुतार से मजबूत 
चाबुक बनाने के लिए कह रहा था। क्यों गुर, इसीलिए तो आप 
कमरत-पानी नहीं कर रहे हैं ?” 

ओर कोई वक्‍त होता तो वे दिलखिलाकर हुसते। लेकिन 
ये इस समय भी भावुक थे | बोले “अफसोस तो यह है कि मेरे 
हाथो से एक चोटी का खून हो यया। गवर्नमेट उस पर कडी- 
से-कडी कार्यवाही करने की सोच रही है। जाच-कमीनन बैठ 
रहा है । मुझे उसके वाल-दच्चों की किक लगी है । उनकी हाय 


९3 ऊँसे बर्दाश्त करूंगा*--बताओ भदूदू !! 
£ भ० 





अब भददू का मन भी पिथिल मया या। उसने गदूगद्‌ होकर 
कहा, 'आप सचमुच महान्‌ हैं, दुर्गावालजी। आपको अभी भी 
दुश्मन के दास-वच्चों की बिता व्याप रही है। 

आप महान्‌ हैं। मुझे याद है। आप मग रपालिका के चुनाव 
में सड़े हुए थे और आपका बहुत जोर था। घब्राकर आपका 
विरोधी आपके पास आया और उसने अपने बच्चे को घीमारी 
की घबर आपको दी और बाप बैठ गए।' 

"हा, हम वेठ गए, क्योकि हमें लगा कि वह बीमारी जोर 
चुनाव इन दोनों मोर्चों पर एक साथ नहीं भिड़ सकता था। 
उसके बच्चे की तकलीफ हमसे देखी नहीं गई। फिर हमसे 
लड़ना हैजे से लड़ने जैसे है।' दुर्गालालजी के चेहरे पर अयाह्‌ 
जीव॑-दया और अतीत में लौटने का भाग तैर रहा था। उन्होंने 
सुर्सी पर अपनी भर ईन दिकाकर अपनी आांदें मद लीं। 

कमरे में थोड़ी देर के लिए घुष्पी रही। फिर एकाएक 
उन्होंने आँखें खोलते हुए कह्दा, “तुमने कुछ कहा ?” 

भद्दू्मिह मे दरअसल कुछ हि नही कहां था, लेकिन शायद 
बातचीत के सिलसिले को जोड़ना चाहते थे। भद्दू समझ गया। 
डोला “लोग भी आप जेठ़े महापुए्पों के बारे में बदाजया 
फैनाते रहते हैं?! 

ककया ?* $ 

'इन अदमाशों ने उड़वा दिया था कि मुमसीपालटी के 
चुनाव में आप एक हजार रुपये लेकर बैठ थे। लोगों ने यह भी 
फैला दिया कि आप यदि आजाते तो कम-से-कस वाई बे एक- 
एक फंमिली पर दस-बीस रुपये महीने का खर्च और वेढ 
जाता ।' 


“बया मतलब ?ै! 

“मतलब यह या कि हर घर से आप दस-वीस रुपमा महीना 
सफाई के नाम पर खा जाते । 

"राम-राम ! छि:-छि: ! मारे जलन के लोग क्या बाही- 
तबाही बक्‍ते हैँ। ठीक है, ठीक है, ये छिपे हुए दुश्मन हैं, पीछे 
से बार करते हैं| इनसे तो दारोगा साहब अच्छे दुश्मन हैं'** 


सामने हैं'* बहादुर "385 “मुकाबला करेंगे***! यदि बलात्कर का 
अकरण तन होता और तुम बीच-मे न होते भद्‌दू, तो इनसे 
शव 


रिश्तेदारों के शादी-ब्याह में भी ऐसे ही सज-धजकर जाते वे ।॥ 
दे हस्ना टोली के आदियी मेंबर थे। इस हुस्ता टोली का भी 
अपना एक दिलचस्प इतिहास है। राजा साहब के यहा एक-से- 
एक खूबसूरत लड़कों का हुजूम इकट्ठा था। खूबसू रती और 
चिकनाई देखकर ही इस टीजी में लड़के भर्ती $िए जाते थे । 
उन्हें अच्छी-से-अच्छी नौकरी दिलाई जाती थी***“इस टोली के 
कुछ लोग बाद मे बड़े-बड़े ओहदों प२ पहुंच गएँ थे। 

सांकल खटखटाने के थोडी देर बाद ही दरवाजा खुद दुर्पा- 
झालजी ने खोला। पूछा, “कहिए, कंसे तकलीफ की रै 

“कुछ नहीं, कुछ नहीं 4 सुना, दारोगा हाक्मि से कुछ घट- 
यटी हो पई तो मिजाज पूछने के लिए चला आाय[ए 

'अपकी मेहरबानी का, शुक्रिया! 5 

जया दिन आ गए हैं। अपने ही टुकड़ों पर पसने वाले लोग 
अपने पर रोव डालते हैं 

बीच में भद॒दू बोल उठा, 'खां साहब, लगता है, आपने धाज 
मे तूफान' नही देखा। साले की हड्डी-पसत्ती एक कर दी 
गईहैए 

हाँहां, हमने देखा है। अरे, आज अमली की इज्जत पर 
हमला हुआ, कल पत्रकार मियां की घरवाली पर और परफणों 

दर हो हो उकरा है ४? उन्होंने जचाद तो भदूदू को दिपा, 

किन वे देश्वते रहे दुर्गालालजी की ओर ; 

दुर्गालाल को बडी कोफ्त हुई। वे जानते ये कि बूढ़ा बड़ा 
चामड है। गोंद की तरह चिपक गया हैं। बोले, 'आप फिक्र न 
करें, बडे मियां, उतसे तिपट लेंगे। पहले आप फ़रमाइए, कंद्रे 
तकलीफ की ?! द 

"कुछ नहीं, कुछ नहीं । बस, यूं ही चला आाया। इक्कौत 
तारीश्व को बटेरो की लड़ाई है दशहरा मंदान पर | एक-से-एक 
बटेरें आ रही हैं, मेरा बटेर भी उसी दिन मैंदाने जंग में उत्तर 
रहा हैं। उसे निद्वालिस स्वर्ण भस्म दिला रहा हूं। जरा न्यूज- 
स्यूज़ दे देना अखबार मे ।' 

“बिलकुल, विलकुल ! बाप निशाधातिर रहें। 

और हां, अद की उस मेंदान पर आने के लिए दारोगा 
साहब को कोई न्यौता नही देंगे ?! ढः 


श्र 


हमार होई तेताजेता नहीं था। हुम दारोगा गन है नि 
जाते धौर इस साथों ही ह्टी-यग्ती हुवा देते । धर, हम दो 
पभेवा पके सिखशातिवादी आदगी हैं, अपना धरम नहीं छोटठी। 
अब हैगें अपने दा पैदा साहर डे दीदी-दच्चों की परी 2 है। 
कोई बता रहा था हि उसकी बीवीजी बह रही थीं डि यदि 
प्रग्हे ड्् हो गया सो बह अपने सारे कच्चे-बच्चों को मेरें पर 
बिड देंगी । समा में नहीं आता, बया कह पा समझ १ 

सेकित अब हुर्मी के पीछे गईत डालने का मौड़ा कहीं 
जादा। भवुइसिह कभी मु बीउते का मौका नहीं मिना। 
पम्मरार को सब गई पिऊ खा रही थी। उसके लिए भी द्वाताव 
और उन हासातों मे पैश होते बाची नई सिलसिनेवार मुीः 
में बाफो दहशतनाद हो बुरी थीं। सेकित वह बहुत द्वीटियार 
था। चीजों को सूंघ रहा था। इसी बीच दरवाजे डी झूंढी बद 
छठी । 
“प्रदुदु, देख तो बौत है ? कमवदत चंन नहीं मेने देते। रए 
से या तूफान में बद श्ोफलाक सामता छपा है, डोई-सलोई 
आ घमपता है। रात को अपनी बीवी के साथ चत की मींद 
नहीं सो सकता । 

भदददू उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। बाहर एक सरियत 
धोडी पर नवाव कल्लत भिया थे। उन्होंने राह चलते एक सौंडे 
में साकल खडखड्ाई थी । सिवा बंप 

भदूदू को वे पहचानते ये। 'क्यों भददू, बड़े मियां बंगपे एर 
ही तशरीफ रखते हैं ना ?” 

जी हां** हैं तो।' 

बस, फ़िर क्या था ! वे फौरन घोड़ी पर से नीचे दृइकर 
“आदाब अर है, हुजूर, आदाव अर्ज है? कहते हुए घर के 
दाखिल हुए! हु 

“आइए, आइए, खां साहब ! ! दुर्गलाल ने उठकर उनकी 
अभिवादन किया। 

थे आकर भद्दू््चिद् की मुर्सी पर विराजमान हो गए। 
भदृद्‌ पास की खाट पर बंठ गया। कललना मियां खूद गहरा 
मेकअप किए हुए थे। चेहरे पर पाउडर और रूज, आंखों में 
काजल और हाथो मे दो चूड़ियां भी डाले हुए बे। वे अपने नाते- 

श्र 


रिश्तेदारों के शादी-ब्याह में भी ऐसे ही सझ-घजकर जाते वे ॥ 
दे हस्ना टोली के आदिरी मेंबर थे। इस हुस्ता टोली का भी 
अपना एक शिवा पवार है। राजा साहद के यहां (3468 
एक खूबसूरत लड़कों का हुजूम इकट्ठा था। खुबसू: 6 
चिकनाई देखकर ही इस टोली में लड़के भर्ती रिए जाते थे। 
उन्हें अच्छी-से-अच्छी नौकरी दिलाई जाती घी***इस टोली के 
कुछ लोग बाद में बडे-बड़े ओहदों पर पहुंच गए ये । 

सांकल खटखटाने के थोंडी देर बाद ही दरवाजा दुद दुर्गा- 
लालजी ने घोला । पूछा, “कहिए, क॑ने तकलीफ की ?* 

“कुछ नहीं, कुछ नहीं ६ सुना, दारोगा हाकिम से कुछ घट- 
घटी ही गई तो मिजाज पूछने के लिए चला बाय।।/ 

'जापकी मेहरवामी का, शुक्रिया ।* कप न 

"क्या दिन आ गए हैं । अपने ही टुकड़ो पर पलने वाले लोग 
अपने पर रोव डालते हैं।' 

बीत में भद्‌दू बोल उठा, 'खां साहय, लगता है, आपने भाज 
रद “नया तूफान नही देखा। साले की हड्डी-गसली एक कर दी 
गई है। 


“हांहां, हमने देखा है। अरे, आज अमली की इज्जत पर 
हमला हुआ, कल पत्रकार मियां की घरवाली पर ओर परतों 
मुझ पर भी हो सकता है !' उन्होने जवाव तो भदूदू को दिया, 
लेकिन दे देवते रहे दुर्गा एलजी की ओर | 

दुर्गालाल को बड़ी कोफ्त हुईं। वे जानते थे कि बूढ़ा बड़ा 
चामड़ है। भोद की तरह चिपक गया है। बोले, 'याप फिक्र न 
करें, बढ़े मिया, उनसे निपट लेंगे; पहले कप फरमाइए, कंधे 
त्तकलीफ की ?! ह 

“कुछ नहीं, कुछ नहीं । बस, यूं ही चला आया। इक्कौत 
दारीश्व को बटेरो की लड़ाई है दशहरा मैदान पर । एक-से-एक 
बटेरें आा रही हैं, मेरा बटेर भी उसी दिन मँदाने जंग में उतर 
रहा है। उस्ते निखालिस स्वर्ण भस्म जिला रहा हूं। जरा न्यूज- 
ब्यूज दे देवा अखवार में ।' 

“बिलकुल, विलकुल ! आप निशाबातिर रहें। 

“और हा, अब की उस मेदान पर आते के लिए दारोगा 
साहूब को कोई न्योता नहीं देंगे ?” ही] 
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लगद गाहद, आप वाने सौर आपता ढाग । मु गई 
गोई सेजा-देता गहीं !/ 

खरे यौ, आप भी ढँसी दातें इरते हैं| अरे भाई, रा7 
जनता के नुमाईदे हैं, दमडरा मेंदान भी मापका सौर बटेरेंमी * 
शापक्ी। आपया ! यहिं भाप नहीं आएं सोडा झातेनयोर 
आएंगे । गई गद मेन-मारे तो माप सोगों की कमाए पर 
होते हैं।' 
'औरी फरमाइश पर ?* 

'मैरा मतपद है जनता की फैरमाइम पर ? आप तो शतवा 
के मुमाइईदे हैं।' 

है ता! भरदूनिह मे हंगते हुए कड़ा, 'जब मात एडजान 
बीजि९'**कपनी उस यरक्‍स में दारोंगा भाहव को भी बुता 
खीमिए।/ 
बयों ?गया दे भी कोई तीतर या बदेर हैं ?' नवाब साहर 
मे चूहियां पनकाते हुए कहा । 

'मही, यह बात नदी है। वे आजकल बहुत परेशान हैं 84 

खुद उसकी मौहरी थी बिता या रही है! मैं सोचता हूँ यदि 
गवर्नमेट ने उन्हें निकाल वाढर कर दिया तो उनके बावनवच्चों 
का क्या होगा ? उन्हें बुताएंगे तो उनका भी थोड़ा दित बहने 
जाएगा।! 
“जैसा आप फरमाएं ! “तो मैं चलू ! बखबार में दो आ 
जाएगा ना !' उठते हुए उन्होंने दु्गलाल के घुटने छूते हुए 
कहा । 
“बिलकुल आ जाएगा आर चनिए।' 

नवाब साहब को छोडने के लिए वे बाहर तक बाए। 
उन्होने जब धोडी को दुलकी चाल से जाते देवा तो भीतर 
जाए मम देशा कि भदूदू भी चलने की तैयारी में है। बोने, 
4०८०2 देखा साले जनसे को € अब मैं अवसे अबबार में इा 
हरामचोरों के तीतर-बटेरों की खबरें देता रहूं ॥ समझतागवा 
है साच्य अपने को !! 

“अरे, छोडिए भी। पुराने वकदों के लोग हैं, इन्हें छेड़ना 
सेकार है। मैं आपसे बस एक वात कहें के लिए आया या ।. 
क्या £ 
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“हम लोगों पर आपने बड़ा उपकार विया। यदि पुलिस ने 
क्रप पर हाथ भी डाला तो उनको इंट-से-ईंट बजा दी 
जाएगी।! 

*“घब्राने की कोई बात नही है. भद्दूर्पिह ! दुर्गाणाल ने 
भी कोई कच्ची गोलिया नही छेसी हैं ! प्रात में दारोगाणी के 
बाप की गवनेमेट नहीं चल रही है । यदि ऐसा मौका आ भी 
गया तो तुम फौरन रादधानी जाकर “नया तूफान के दया- 
बधुनी और चेतकजी से मिल लेना। सी० एम० ओर आई० 
जी० साहब से उनकी दांद-काटी रोटी है। सब टीक हो 
जाएगा। 

“जैसा आप चाहेये वैसा ही होगा ! गाव में पद राहट है। 
लेकिन सब ठीक कर लग, आप बिलकुल बेफिऋ * हें 

चबराने को कोई जरूरत नही है । वह डाल ढाल तो हम 
दात-पात । हमे अपने दिमा। को ठड़ा रपना पड़ेया, बस ।/ 

"हूँ ।! दुर्माहालजी बोले थे। इसके बाद वे यामोश हो 


|] 

दोनों ओर घुप्पी छा गई थी। लग रहा दा. जमे अब बात- 
चौत फे लिए फिलहाल वुछ् नहीं बचा है। इसलिए भद्दूविह्‌ 
उठा कौर उमने आदरपूर्वक लेकिन छुभायते ढंग से फटा, 'अब 
में चलू ?! 

हम तुए घलो। जैसा भो होगा, देख लेंगे।' 


“इस गाव को हमारे बाप-दादाओं ने अपने रून से सीचा' 
है, भददू । हम इवे हरगिज इस डर से खत्ली नही करेंगे कि 
दारोगा साहेब संदलबल आकर हमारे झोपहों मे आग लगा 
देंगे ।' रात को अगाव के नीचे बातें उल रही थी । 

और सचमुच इस गांव का इतिहास करीब डेड मो साल 
पुराना था। इसका कोई पुरखा गोडवान में यहां आया था और 
उसने किसी भोलती से शादी करके अपना घर बसा लिया था। 
जंगत के फाटे यगै हैं तोडकर उसने लपनी एक झोपड़ी डाल 
ली थी। चारो तरफ वीरानी-ही -दौ रानी थी। वह जहा चाहता, 
खेती करता, फसल काट लेता 4 उसने दूध और गोश्त के लिए 
कुछ भेइ-बकरिया और मुगिया पाल ली थो। जयल मे लक- 

हु] 


दिया ही इहराए थी कतु दर्भी के, [48 खाकेदीओे की हो 
हे कड़ी हनी सी। का के ग१ह में 8३ गाटी होड़ मे उन 
कई दया की उ पक जुकारनक दुघमौर वो गे है 47के 
बह पूघीे कर 66 पे रही हठा व जड हिएने बरतें बपैदसी 
है सो 7३ शताय हि कह और में विश7 इगहे और कोई 
जड़ी खाता । सेती की करत कयी । है, वाती कै और मोरइट 
धाते दे हिल देह बारे ताकरए है; उयते उपटे भीआपों बाई में 
4 आओ है रोग दिउा। उतवें मे हीज-बाह भर इ। जाय 
के विए शरी हुए; मौश्यर उत गाव में एड दे शवाप पाप 
शोपहियाँ दियाई वैके की । वपों के बाग और रीं। उतके 
बण्रे +थ्ये हु हागग मे हाटी-स्याड़ हुए, बग-जेक बड़ी और 
मॉपडिया व है + इगो बुरते के सलाम पर रेप गाए का ताम पा 
हा। -आागा। दस हमय कोई डे शेयर तड़ी वा, कोई बटयारी 
सही था कोई गुतिग हीं थी। सारी जमीन उत ही दी। झक 
चाढ़ी, गोउरे और मेरी दक जगह 4 उदधारडर दूरी बह 
हाफ दैते। बनमोजी सोग थे) शूब अभ्या शाठ़े थे, यथा मे 
हा रपत लाते, देवहा ही पूरा करते, लड़ात हे दारू उतारते ढौर 
मौज कपगे। बहादुर से. शांध को मपने हायों से पकदपर उसे 
पाकर फेंक देके, शेर को शाठियों से मार डाचने । आजादी की 
लड़ाई में यहा के शोग राजा वश्तावर मिह शी तरफ से से के 
और अंपजो के छत के छूट गए थे। 

'हां:दाँं, हम उरी की सन्‍्तान हैं। देववा बे छुमम, गरि 
मद हमारे मोड़ जनाएगा तो हम इसे जिद जवां एेगे। 
सम्बी याक, पौड़े माथे और सुने हुए येज़रे झा तीस वर्षीय 
हतकेयां बोला । उनकी बंटी फटी हुई थी। य्‌ एक लंबोटी 
पहने हुए था। एकाएक यह उठा और थोड़ी दूर पर जाहर 
उसने आग के ऊपर से पलटी थाई ओतैर फिर उठकर घड़ा हो- 
कर बोला, 'इम तरह मैं दौवार फांदकर उसके घर घुत जाऊंगा 
और उसके जन-बच्चों तक को साफ पर बा । 

"भरे हमें उसके बाल-बच्चों से कोई लेना-देना नहीं है । 
+ 7६ ५, लाएंगे। उसके सारे कपड़े उतारकर 
५ पेड़ पर लटका देगे और हर आदमी उस पर 
7 * _ - हातत हम डिसी मरे हुए जानवर की तरह कर 

शह 





देंगे, वस ।' किपी दूसरे की आवाज थी। के 

“एक बात याद है, नत कू ।' हलकंयां ने हँसते हुए कहा । 

व्यय ?ै 

“उस रेंजर साहव को हमने यहीं आम के पेड़ से झलटा 
इबमगादड़ की तरह लटका दिया पा।' 

“हाँ, यार ! ' और वह एक खौफनाक हूंसी हूंगा था। 

हाँ, लेकिन हम उम्रके बाल-बच्चों को नही छुपुंगे। क्‍यों 
अद्दूरतिह्‌ !! 

*हां। दुर्गा दालजी भी उसके बाल-वच्चों के वारे मे फिकिर 
में हैं। कह रहे थे कि 'नया तूफान' में दरोगाजी बहुत छीछा- 
पलेरर हुई है और अब गोरमेट उसे नहीं छोड़ेगी। मनीस्टर 
साहब का राज है। वह जाव देखते हैंनताव ! अरा निकाल 
बाहर करते हैं और पर्चों में नाम निकाल देते हैं। 

'तो हमे क्या करना चाहिए ?” 

मानो ६०४ रुप हैं, त्रिकानदर्शी हैं। वे इन तमाम 
बातों के बारे में सोचते हैं। हमें उसके बआल-बचरों का जे भी 
लहीं करना है। यदि दरोगाजी नोकरी से निकाले जाते हैं तो 
हम घंदा करके दुर्गालालजी को दे देंगे। फिलहाल तो हमे उन 
संब चीजों की तैयारी कर सेती चाहिए जिससे अपना बचाव 
हो पके, क्योंकि शुवला हुआ सांप बड़ा भयानक होता हैं।' 

“हमारे लिए कया हुकुम है, दादा ?' हलकंयो ने पूछा। 

हमें रात को पह ए लगाता होगा, बयो कि हमारे झोपड़ी 
में कोई दिन को अपार तो नहीं लगा सता | दूसरे यह देखना 
होगा कि हमारे सेवों में कोई ढोर-इंगर साकर न दाल दे, 
बरना हम वरबाद हो जाएगे। तौसरे, हममें से कोई भी + हैं 
भो अपना अंदूठा नहों लगाएगा। गांव के छड़े कुएं पर चौकसी 
रखनी होगी, बशेकि हम दहींसे पानी लेते है। हाट-बाजार 
जाते समय औरतें और मई शुंड दनाकर ही चलें दो अच्छा (* 

“टीक है. दादा।' वहा 

गुशु देर तक चुप्पी रही । फिर एकाएफ भद्दूमिह से ही 
चुप्पी तोड़े हुए कहा, बसों भैया, कापी रात हो एई है। 
पर से सोएं। लेकिन आज से दांव में को ईज-कोई पहरे पर 

| 
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हीक है. दादा 7 जैव रू व शौता । 
और गईं थौर सौरते गजी उठ ददू। 


घरद्रीज के शॉगरे में दिरगी जन रही थी। उसने बरी 
शोतद खड़े पर कूगरी विदाई मौर यो दंपा। पि देर दश वह 
धार के इपह दंगे हुए भरता बाय ीओर मोर उग पर पर 
हुए दीचड़ोंजी हए के देखता रहटा। गे भवानद्र याद शाया। 
हयामवाराधश मॉहटर रंसी में कितदा अप्चा बो रत पे--ह मरे 
जाहगा भौए पशर आापगा और अपने देख में हिर से रॉमराज 
अं! “गा । अपती रही २ हमे धुद बनाएंगे । गरौद गरीब नहीं 
खहेहा। घरों में ताजा गहीं सगैया और मास्टर एक रोज 
मर थाए। छट भागो रहे और पुलिस उतका पीछा करती रही 
ओर उफोनि जापर तेपा । के व पर शग्घ सी। ता बदई- 
कर हिसी शहर वरिखातरे से मतीजरी की। पोरे-जिंड्डे, नाढे 
मद के वजी शौखों के सासि श्यासनारायण मर गए, सैकित 
सोनी गरीडी दूर नहीं हुई । हि 
शयामगारायण के साथ हीराखाय विपववा भी आते पे 
और द्वरधुनिया से झंडा ऊना रहे हमारा, विजयी शिख विरगा 
प्यारा गाते थे। हाफपेंट पहनकर एक हरमुतिया रसे में लटका 
लेते थे और वडे सुर और ताल से गाते थे। फंसा जोग भढ़ 
जाता था। एकदम सगता था ढ़ि किसी अग्रेव दी थाती पर 
घडकर उसकी दें मुचवा दें और सासा वह सीधा रिसी गोरी 
मैमिया को लेकर भागता नवर आए। सेकित माता बगरेज बहा- 
दुर भी शिलना घतरा या, रु मर लोग इतने बडे हिग्दुस्दाव 
पर डेढ़ सो गाल राज दरते रहे । और आज ! ऐसा लगता है 
कि इन ब्याजधोरों की छाती पर चढ़ जाऊ और फ़िर अपने 
ही बाल नोचने लगू । इन बेईमानों से अंग्रेज बच्दा अच्छा था। 
हु और अब तो श्यामनारायण मास्टर भी महीं हैं, अग्रेड भी 
नही । दस, ये स्रेठ हैं और हम । वह सोच रहा थ--इन निर्जेद 
# (डयों के बारे परे, पास में कल-ऊूल बहती हुई .दाग 
«. “मैं! फिर एकाएक उस्ते आती मां का खाल 
डयों का दामत कितना ठंडा होती है जैसे माँ की 
< ७ भा है शायद उसकी लाश को भी गीघ- 
ञ््ल 





कोवे खा गए होंगे । और मैं उसकी हाड-मांत-सज्जा से बता 
भद्‌दू कुछ भी तो नही कर सका उसके लिए। शायद कुछ कर 
भी नहीं सकता था। अस्पताल के मेहतर उसे छे गए होगे, 
उसयो बुछ हड्डियां स्टुइेटों की पढ़ाई के लिए चली गई होंगे । 
*“यह सोच रहा था -अपने झोपड़े से ब्राकाश दिखता है 
दूर-दूर तक फेंदी हुईं निर्जन पहाड़िया, कल-फल बहती हुई 
बाध्य नदी और उसका साफ यानी” मछेतिर्मा साफ सैरती 
हुई दिखाई देती हैं - पहाड़ियों के दामन में उगे हुए रग-बिरंगे 
जूंगती फूल । सुनते हैं बड़े-बड़े अफस रों की एक टीम यहाँ आते 
दाली है। वह अपनी रिपोर्ट गोरमेट को देवी । सूखा क्यो आता 
है, कारों महीना काम कंसे मिले, सूअर और भेड पालने की 
योजना, विचाई योजना, और जाने क्या-क्या ? हमारे फटे हुए 
कपड़ों को देखकर सूखा टीम का हिया पसीजेगा और बहुत 
सपा पसा भेजेदा | पह पैछ्ता गौरपेट और उसके मनीजर के 
पास बी जाएया। एकदम वरिश्मा हो जाएगा। इस स्साले 
काने आदमी की हालत बदलेगी । हमारे पहले ठेकेदा रो, साहू- 
कारों और छोटे-मोटे नेताओं की हालत बदलेगी"* स्साला सब 
छुन्नी है“ भूमी-घोकर हमारे हाय लग्रेगा**लेकिन यह सब 
कब तक चलेगा--कव तक | पिछले दिनो भी ग्ुखा टीम आई 
दी'*'शुसी-टोडा, वाग, निसरपुर सभी दूर घूम गय।*''हम 
लोगो के तत पर भी कप नहीं थे *“मुझस किसी ने कहा था 
भददू्विहजी अरनी त्रांतिकारी भावना से दल को अवगत करा- 
एंगे ? लोग अच्छे ये, पूरी द्वाव सुन लिए, मामू नी खाना खाया, 
डट्टी ज॑ ल रेस्ट-हाउस मे रखे सूखे मेवे को हाथ भी नही लगाया 
“उनके साथ छुछ बड़े-बड़े छापावाने के लोग भी आए थे*** 
ग्राय-भेंसों की हड्ियां निकल आई थों, बच्चो के पेट निक 
अए थे। यह दल आया और दया । फिर दौर दो दल आए*** 
उसमे एक एम०एल०ए० साहेवान का दल या। उन्होने राहुत- 
कार्य भी देखे थे “में कोर सी क्रातिकारी भावनाओं से उन्हे 
अंबगत कराता ? क्या कहता ? ** गांव-गांव में बतिया जोंके 
की तरह फैता है, राहव-कार्य में मजूरी का पंसा लेते वक्‍त भी 
बह ब्याज वसूलने के लिए हाजिर हो जाता है। गुल्बी “*“महुआा 
*“औरत"*“बच्चे--सद तो इसके हाथों पर गिरवी हैं। गाधी 
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जरा दोपी दे -लद सह (डे भी दिखादाती आाइती की 
आ्धों मैं बाग ढा एक शुएए भी रहेता तर जड़ यू आयारे 
सकती नही है। कया बंप हू गोवा, आए हो गौती हावी री 
गए मौर इस हे में गर रहे है और गई रहेंते' गई | ओर: 
कि! भदरपु को (रा १ लगा हि जैते बहुत-नें मियरारी काने 
भजयरे टीकर हाथों में महा बेकर याद की और आड़ हो 
और परखोंते शोंगों मे छाए शेष दी हो | सर लोग अपी 
सामने ही अप दी इसती हुई वि देखे रहे हैं। इसे प्ररेकर 
आप को कौत बुझा सकगा है ? अमपी इस वहा करा होगी ? 
उपने सो -- आधिर ममसी उगड़ी है छौत, थो उसे बारे 
मे बढ हृतता सोचा क रता है। एडू दस्माल की दूपरे इत्मात के 
माष हरी है. अम जया मभमुष बह दहसईरी ही है, करा 
उगझे (९-दिमाग में अमती को लेकर कभी कुफात नहीं मा है 
अमती के कारण नरगू और मतह मोझा पर काफी छुघ बीव 
चुका था | बपा?कार करते की करने बाते हैइ साइज 
या उपके अगाहिशमंद दानेदार को वह मंतर चडाता पाह रदा 
गा। खेकित ऐसा वह क्यों सोवता है ? कहाँ अमली के विए 
उपके मन में धाहत हो नहों पैदा हो गई घी ? 


दांव के बाहर बरगद की छाया में उन लोगों ने अपना ढेरा 
जमा रखा था। उन लोगों के साथ एक सफेद चमड़ी बाती 
मैम भी थी। एक गोरी चमड़ी वाला भी। उसडी दाढ़ी बदी 
हुई थी और वह उसऊी योरी चमड़ी पर फब भी रही थी। गले 
में वह कमरा डाले हुए था । कपड़ों की और से वे लोग सापर- 
वाह थे और हिन्दुस्तान की आबोहवा ने उनकी द्वाउत को जरा 
जभौर खराब कर रखाया। पैट्रिक उन द्विप्पियों में से एक 
था, थो मुल्क के कोने-कोने में फैले हुए थे। इनमें से दुध्ध की 
हालत बदंत खराब थी। कुछ हिप्पिन रास्ते में ही गर्भववी हो 
गई और वे अपने बच्चे की गठरी बनाए महानगरों की सड़कों 
पर घूमती तजर आती थीं। उन बच्चों के बाप का कहीं अता- 
पा नहीं या और कोई दूबरा उतका हाय यामने के लिए 


हु हुआ «है 
। 5 ९3 चोग एल«एस«डी० से रहे थे। दखयेदम 
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मिटे गम, श्अलख निरंजन', जय भोले शम्भू के नारे इवा मे 
सैर रहे थे ये लोग दिप-ट्रिप पर थे**“झूम रहे थे। 

पैट्रिक ने 'रोज, रोज” की आवाज लगाई कौर उसके चबू- 
हरे पर आते ही उसे अयने पास खीचकर विछाते हुए बोला, 
“कम अलांग डालिग, हैव ए शिप-द्रिप |! 

"इन लोगों के साय ?” रोज बोली। न्‍ 

“फिर कितके साथ ! भूल जाओ हान्नंड को । अभी हम 
यहां कद दाला-पानो और हबा घ रहा है । इस मिट्टी पर देठा 
है। ये लोग हमारा भाई-बंद हैं, भरेगा तो ये ही लोग मिट्टी 
देगा ।' हिष्पो की आंखों से एक अच्छा आदमी शक रहा था। 

मभी सोगों ने एल०एस०ड्टी० का इस्तेमाल किया । इसमें 
थोड़ी ही देर मे काली और मोटी चमड़ी का भेद मिट गया। 
रोज भी झूमने लगी यो। उसने पेद्रिक के गने में दांहँ ढालते 
हुए बहा, 'पैट्रिक डियर, ६2072 डीक बह॑ते हो । दुनिया 
प्र बगला-गोरा छुछ नही होता, वस एक आदमी आदमी होता 
है--मेंत*“* किंग ऑफ आल किग्ज । 

और रोज नाचते लगी और सबके गते मे बांहें डालकर 
कहने लगी, *विरादर, विरादर ! काला आदमी दुनिया में 
सबसे अच्छा और बेजोड़ होता है।' नाचते-नाचते जब बहू 
बिलकूस थक्‍कर धूर हो गई तो पैट्रिक ने उसे आराम से लिटाः 
दिया छौर फिर वह चबूतरे पर आकर बैठ गया) 

पेट्रिक, रोज, बाव, राममिह और सभी लोगों को गहरा 
नशा भा गया था। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। रामपसिह ने 
देखा, पात्र ही रोज चित्त पदी है छोर उसकी उठती-गिरती 
सांसों के कारण उसका वक्षस्वल नीचे-ऊपर हो रहा है। वह 
स्कटें पहने हुए थी, जिससे उसकी पिडलियां तक साफ दिखाई 
दे रही थी। बढ भयंक र नशे में था और उस नते से सुलग रहा 
थो। उसे खयाल आया कि उसका पेड्टू बुरी तरह से जल रहा 
चा। उसके मन में बार-दार वज़ात्कार करने की बात उठ रही 
थी, लेकिन उसने अपने सन पर वंते ही काबू कर लिया था जैसे 
एक भयंकर घोड़े को पदाड़ी से गिरने से पदले रोक लिया 
जाए। फिर पंद्रिक जाय रहा था, उसके साथी भी और उसका 
जमगौर भी। पह घूपचाप जाकर अपने साथियों के साथ पेट के 
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अल लेट गया था । थोड़ी देर में ही उसने करवट बहती और - 
चित्त हो गधा | साफ-सुयरे आकांग पर दूधिया चांदनी नेहा « 
रही थी। बड़ा जादूमरा समा था। उसने देखा--पैट्रिड और 
उसके साथी खर्राटे भर रहे हैं। उसने रोड दी तरफ देवा। 
बड़ा अजीव-सा सौन्दर्य था उसका । नीम के पत्ते हडा के झोंके 
से द्िलते नजर आ रहे ये। पल भर के लिए उसके मत में आया 
पड़ यदि वह पैद्रिक और उसके सावियों को खत्म करदे और 
रोज को लेकर कहीं चला जाए तो उसका कौत कया शिया 
लेगा ? लेकिन उसने जिरादर कहा था। कुछ भी हो, दताफ़ार 
है बुरी चीज ! पूरे दिन-दिमाग को जंगल की आय वी तू 
झुलसा देती है। चाची के साय उमर दिन दोपहर को जो हुजा, 
वहू कितना भयानक घा। और उसी दिन वह माद गया था 
और भागता ही चला गया था। यह सोचते-सोवते एकाएक 
वह दात भींचने लगा था--कहां है वह दर्रांती''भौर 
यह एकाएक उठकर खड़ा हो गयां। पेड़ के पाल गया, उसे 
जगह की उसने एक बार और शिनाद्व कर ली। व दिते 
आज भी नही भूला**। वह तब से आज तक जिंदा जपता रहा 
है। उसे होग नहीं रह गया था और तत्र से आज तक बह 
भागतां घलाजा रहा है। काक्ी निल्या रही धी--'साने, 
हुरामजादे, अपनी मां-बहनियां के साथ जिता क्र। मे री इज 
विगाड़ेगा तो ते री आंखें नुचवा दूगी। तेरी हड्डी-पसची चकवा- 
घूर कर दूंगो !! लगता है कि जमादार और उसके आएगी 
पिटे हुए रुत्ते की तरह वहां से चसे गए हैं। उतके बाइजयां 
हुआ, उसे नहीं मालूस, बयोंकि वह जंगल-जंबल भागता हुआ 
जोबट पहुँचा था भौर दो-तोन साल से घटक रहा पा। काका 
काडी का पता वह सगाता रहा। यह भी उस्ते मालूम या कि ने 
डोनों दरोषाणी और पादारत्रीसे बदला चुकाने के विए 
काफी उठा-पटक़ कर रहे हैं। भददवृत्तिद और गांव वाणे काको 
को बडी सदद पहुवा रहे हैं! रिसी अखबार वाले ते भौ वह 
गामवा उठाया था लेकिन वह सर तो हुआ। अब उते भी कुध 
करने! है. इक दो-तीत सावों में उसने भी काफी दुछ्च गीए है । 
जगव-जगण भागता हुआ जब बड़ जोबट पहुंचा तो उते कापी 
भूष गे बाई थी । लाएों ने उते याता दिया था। एश्ठ पाए दे के 


डा ष् 


है: 
है 
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मं भी उप्े ुछ रोड के लिए आसरा मिल गया पा । लेकिद 
सहसील हेड बवाटंर होने दी दशह से उठे वहा से भी भागना 
पड़ा। वह एक जंगली गांव मेडा पहुंच गया। दहां ईसाइयो का 
एक स्कूल था, थोड़ी बहुत खेती थी। वह वहाँ बर्तन माजने का 
काम करमे लगा और ज्विटर नाम से रहते लगां। आदिवासी 
अछ्वों को उस साक-सुबर स्कूल में ढढ़वे देखकर उत्ते बहुत 
अच्छा लगता। पादरी और सिस्टसे बड़े प्यार से सबको पढ़ाते 
थे, उप्ते भी पढ़ाने लगे । जगल में सियार वी 'हुह्ऊ हुहांऊ 
और लोपड़ी की आवाजें दी । के 
जोबट मे वह एक मी(टेण में भी गण था, जहां न(रायणी 
बाव। ने दताया था कि जिंदगी जीने के लिए होती है और यदि 
जिंदा रहना है तो उपकी पहली शर्ते यटी है कि दुनिया की 
पिसी भी वही-से-बड़ी ताकत से होल न खाया जाए। उस 
दिन उसके दिभाग में भारी हलचल मची हुई थी । फिर उसको 
दोस्ती कालू से हुईं थी। कालू पहाड़ी की गोद में दो नदियों के 
बीद बसे हुए कल्याणपुर के एक झोपड़े मे रहता था, जहा भोतो 
के नौ-दस झोपडे थे। उसकी सात औरजञें धौं--एक-मेएएक 
सुन्दर और बहादुर। कालू के पास अब भी एक तवबार रहा 
करती थी -- वह उन्हें कालू कारा कहा करता था। उसे काका 
और इन काड़ियों का बहुत प्यार मिला था| जब भी कोई 
पुलिश वाला आकर उन्हें धमकाता तो वे कहती--बुसे, तेरी 
योटियां घीरकर चील-कोओं को दिला दूगी, समझा !' लेकिन 
काएू ने अब अिमा का चत से लिया था ; वह बहता, 'राम- 
उविह, मैंने इस्टरी हएयों से बहुत लोगों का खून किया है। बात- 
बात में मैं तीर घलाइर लोगो का यात्मा कर देता या । लेकिन 
अब किसी को मारने का मत नहीं होता ।' और वह लाव-लाल 
भाँयों से जवाब देता, 'लेकित काका, मेरा तमाम बदते टूट रहा 
हैं। जब तक मैं अपनी काकी की इश्डत का बदला नही शुका 
खूगा, तब तक में चेन बीनींद नहीं सो ससयया। वे मेरे पीठ 
पर एक धमाका सारकर वहले--“राजू, तुझे जो बरस है कर 
डात, बक-दघक मत वर! दीवार के भी कान होते हैं। लेकिन 
मेरी एक बात याद रघता--जो पकट्टा जाए गड्‌ चोर ! यदि 
मुझे उसका थून भी करता है तो कर डाल और उसकी साश 
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मत सैर हे दे । पोरी देर में है! उसने करवट रेणरी गौर 
विश डीडआ। पी हूखुपर आड़ पर दृब्िस चंछी महा 
ही पी जड़ा सादुभरा सन! था। उसे देवा -वैंदरड शौर 
उप गागी सर्शरे अर रहे है। गगते रोड री गरड़ देया। 
बडा हड़ी र दा मौर्दर्य दा उवयहा। तीस ह पते हुआ डे अछि 
है (तले वपर था ५ हैं वे वन मर हे विश तय मद में पा 
हि मंरि बहू वै॥्रिक मोर रटड़े सादियों को यम करदे भर 
शोर को मेइर कहीं बरा जाए तो वहा कौन फेर दिया 
सेदा ?ै मै हिक झबने बिराइट कद था। डुस् भी हो, रतवहफर 
है शुरी पौत | पुरे २-दिमांग को अगर की आप जी स छू 
हुसया देगी है। भावी के साय उत दिन दोयडू ए को यो हूआा, 
बहू हितना भरानड़ था। भौर उगी दिए कह भाएं यया पा 
भौर भागा दी घया शपा था। यह सोवते-सो वे एड़ा हक 
बहू दाग भीषते सगा बा--हां है वह दर्रांत्री"और 
वह एशारक उठकर बड़ाहो गशा। पेड़ के प्रास गंदा, उ्तत 
जब की उसने एक शार और गिनाव्त कर ली। बहू दित 
आज भी नहीं घूता **'। बह तब से आब तक जिद जनता रही 
है! उस्ते होग महीं रह गया था और तब से आज तक़ पढ़ 
ग्रागवा चलाना रहा हैं। काड़ी जिस्तरां रही थी--'साते/ 
हुरामजादे, अपनी मां-बहतियां के साय जिता कर / से री इज 
'विगाडेवा तो ते री आंध्र नुघतर दूंगी / तेरी हृ्दी--म री चकता- 
चूर कर दूंगो ! लगता है कि जमादार और उसके आइमी 
पिटे हुए हुतते की त रह वहां से चले गए हैं । उसके बाद बयां 
हुआ, उम्र नहीं मालूम, +गोंकि वह जंगल-जंगल भागतां हुआ 
जीवट पहुंचा था और दो-तीन साल से घटक रहा था। काड़ा- 
काकी का पता वह लगाता रहा । यह भी उसे मालूम था ऊि वे 
दोनों दरोगाती और जमादारजी से बदला चुकाने के निए 
काफ़ी उठा-पटऊ कर रहे हैं । भदृदृ्तिह और याक बाते कोकी.- 
की वड़ी मदद पहुंवा रहे हैं! हिसो अदव्यर वाले ने भी वह 
ममता उठाया था लेकिन वह सत्र वो हुओ। बब उसे भी कुछ 
४ करना है, इत दो-तीन सालों मे उसने भी काफी कुछ सी बा है । 
“जंगत-जंगत भाषता हुआ जब घट जोबट पहुंचा तो उसे काफी 
£ झुख लग भाई यी। लोगों ने उसे खाता दिया यट। एक पाद पी के 
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शेष भी उसे कुछ रोज के लिए आसरा मिल गया था । लेकित 
तहसील हेड क्वार्टर होने की वजह से उस्ते वहां से भी भागना 
पड़ा। वह एक जपली गांव मेड पहुंच सया। वहां ईसाइयो का 
एक स्कूल या, योड़ी बहुत खेती थी। बह वहां बर्तन मांजने का 
काम करने लगा और व्विटर नाम से रहने लगा। आदिवासो 
बच्चों को उस साफ-सुयर स्कूल में उढ़ते देखकर उद्ते बहुत 
अच्छा लगता । पाइरी और सिंस्टसे बड़े प्यार से सबको पढ़ातें 
ये, उसे भी पढ़ाने लगे ' जल में स्ियार की 'हुह्दाऊ हुद्याऊ 
और लोगड़ी की आवाजें दो > 
जोबट में वह एक मीटिंग में प्री गया था, जहाँ नारायणी 
बाब। ने बताया था कि जिदयी जीने के लिए होती है और यदि 
जिंदा रहना है वो उसको पहली शर्ते यही है कि दुनिया की 
किसी भी बड़ी-से-बढ़ी ताकत से होला न खाया जाए। उस 
दिल उसके दिमाय में भारी हलचल मची हुई थी । फिर उसकी 
दोस्ती काल से हुई थी। कालू पहाड़ी की योद मे दो नदियों के 
दीज बसे हुए कल्पाणपुर के एक झोंपड़े में रहदा या, जहां भी्ों 
के नौ-दस झोंपड़े ये। उसकी सात औरतें दो-एक-मे-हएक 
सुन्दर और बहादुर) कालू के पास कब भी एक तलदार रहा 
करती थी --चह उन्हें कालू काका कह करत! था। उसे काका 
ओर इन काकियों का बहुत प्यार पिला था । जब भी कोई 
पुलिस वाला आकर उन्हें ध्काता तो वे कहंती---« डूसेः देरी 
ओडटियां चीरकर नील-कोणों को खिला दूंगी, सका !' लेकिन 
कालू से अब अहिसा का दूत से लिया था। वह कहता, 'राम- 
मिड, पैने इन्हीं हयों से बहुत लोगों का खूद किया है। बात- 
बात में मैं दीर चलाकर लोगों का खात्ता कर देता चा। लेकिन 
अब किसी को मारने का मद नहीं होता ४ और वह लाल लाल 
आंयों से जदाब देता, 'लेकिल काकई, मेख तमाम बदन टूट रहा 
हैं। जब ठक मैं अपनी काकी की इज्जत का बदला सही चुका 
लूगा, तब तक मैं चुन की नींद नही सो सकता ।' दे मेरी पीठ 
पर एक धमाका मारकर ददते--“राू, तुझे डो करना है घर 
डाल, बक-बदक मत कर। दीदार के भी कान होते हैं। लेकिन 
मेरी एक बात याद रखना--डो पकड़ग जाए वह चोर | यदि 
तुझे उसका खून भी करता है तो कर शाल ओर उसकी लाश 
श्व्रे 


हैके कही वते मैं इुंड़ दे को हर ओं दीया बाण मारमा 
को [रिप ह है। कोर उठते हते गंया। हाय है हैं? हूं विए 
एके आई कह हरेदियों ही हुई शोती में गिर हवा। २ 
तनु का कि आाहिश्ी को सरजीओे कर फ्ौडमी 
ही दडदा शक पेड़ों पर महज गौर गुस्ती सोती है। हु 
आुराइर धो देद भरा भायरता है महर हे शा दी कट 
है (6 भादिदानी चोर होता है। मै इित झा।दयासों दुर्गा के 
इह पी) ै आपाश हुए थी वहीं चैंरादा। बड़े बोर! कोई दुर 
हीं होते है। ६3 ४िरों ही ३। #म्परी में गोरी चतों वाल 
रै;ह और उस दी दीरी रो मी मिफ गए । पैट्रिक मपने सा 
कादी दृप+टूव ०रीव भी बाद था। गौर इसी सर मांगों: 
बाद बहू मार दीं आ होपा दा। अपती अन्य प्रति में हार 
इश है कोओों के शान (रस्टूवर शे 2 ब्रा जय? यूर हहुरा हो! 
अदा भा एंटए पा 
हफादफ उसे सता मै ते उझे धरीर के हों दृक३ हो रए 
एेँ : ऐेरों टुइरों ने शो दिस्तों मैं चततां शुरू डिया। पीपप के 
देह | दबाव रधदी दरशती को झहते योइ हुए तिकाला । बाग $। 
अप्दा.फत्पा इगडा पदबाना हुआ था। बह अल पढ़ा उसे 
अक्त भाड़ शासमात पर था। थोड़ा चसते के बाद ही उते 
सैर हप४ रिाई दिरा।। रेस्ट-हाउस के प्रेम में ही पार 
हद हवा था? ५५: भीवर बाते अदाते में रुख मापुत्ी- 
कदारेर बने हए पे। किसी एक ववार्टर में वह सककार हेड साहद 
दा करता या भौर उसके बाते के भीतर पुसते के पहले अच्छी 
- हाफ मे देख तिया। उसते दैखा--याने का संतरी बन्दूक मेकर 
जरते मेगा रहा है। बाकी सेठ ऊंच रहे थे। सापगे से घुसता 
अहुत छदरनाक था। वह बाने के पिछवराड़े गया और पीछे दाले 
शॉपन से झूद पड़ा। भीतर घुसते ही उसने देखा, आंगन में 
इदुत-सी खाद सगी हुई हैं। उन खाटों पर हेड साहब के 
इच्वे भी सोए हुए ये। उसने बच्तरों की बोर देखा ) उसे लगा 
हि एदि यह .थोड़ी देर भी कहां छड़ा रहेगा वो आपद उसे 
* . ३आविरी छाट पर जमादार सोया हुआ 
* अच्छी तरह से महसूस कियाओर ददे 
54 इसने दरांती ऊपर उठाई और 





] 


उप्की गश्दन को हलाल कर दिया । जद हेड साहब की जोर- 
दारचीख निकली तो वह जिस रास्ते से आया था वहीं से 
आग घया। 

“मार डाला, इस कुत्ते को भी मार डाजा--और अब 
दूर! कुत्ता भी उस दर्राती से नहीं दच सकेगा ।' 

“पानी*“***पानी*'! एकाएक उसने महसूस किया जैसे 
उसके साथी उसे बहुत जोरों से हिल्ला-हिलाकर कह रहे हैं, 
“रामसिंह, कया हुआ ?? वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके 
साथियों ने इसकी आझों पर पानी के छींटे मारे, “क्या हुआ, 
रामसिह ?” उसके साथियों ने फिर पूछा! 

'ुछ नही, कुछ नहीं ! मैं शिए-द्विप पर था ।/ इसके बाद 
दे सब सो गए थे । लेकिन रामसिह को नोद नहों भा रही थी । 
बह सोचने लगा--एल० एस० डढी० कितनी अजीव है। उसे 
यहुद बेचती होने लगी। उस हालत में दह पीपल के पेड़ के पएस 
पहुंचा। गददे को थोड़ा घोदने पर ही उसे दरांती दियाई दी । 
बज यदि बहू हेड साहद का कत्ल कर देता तो उते बड़ी खुशी 
होती, लेकिन इस बस्ती में एक तूफान-सा आ जाता। पुलिस 
की सोटरें उसका पीछा कर रही होती ओर बहू फिर जंगत-द्वी- 
जंगल भागता नजर जाता । इसके बाद उसने दो-तीन लोटे पानी 
पिया और रोज की तरफ देखा ) पैद्रिक और अपने साथियों की 
तरफ तिगाह दौड़ाईं। रोज के चेहरे पर एक अजीव किस्म की 
शांति थी। वह उस्ते देखता दी रहा और फिर चपचाप आकर 
कऊूपनी जगह पर लेट गया । लेकिस नींद उसमे कौसों दूर थी। वह 
सोचता रहा और सोचता रहा । वह अब पुराना रागू नही था। 
ईसाई स्कूल में काफ़ी होशियार हो चुका थर! बदला भी उसे 
ठंडे दिमाग से लेता द्वोगा। उसके लिए योजना बतानी होगी। 

दूसरे दिन सुबह उसने अपने साथियों से विदा ली और 
आगर की ओर चल पड़ा ) इस वक्‍त उसके दिमाग्र में केवल एक 
ही बात है औौर वह है काकी से मिलता । काकी के पैर पकड़- 
कर पूछूषा, 'वाकी, तुझे ज्वार माता वी सोगय, बता दे --वया 
भरे जाते के चाद उन खूबबार जाववरों ने तुम्दारी इज्जत से 
ली ? और सचसुच थोड़ी देर बाद ही वह उस मुकाम तक 
पहुंच गया था जहां वहू भयानक धटना हुई थो। उसने ओसाईे 


श्र रैर३१८ 
अा्ट 7 जा 


हु 


ऐसे नदी-नाले में फेंक दे, जद्“ां उसका पता घाओ मगए 5 
को मिल सके ।' और उसने जाते समय कालू के पर छू तिए दे। 
उसके बाद बह गंझेड़ियों की एक टोली में मित्र गया। बरे 
मालूम था कि आदिवासी को खाने-पीने को होईजमी नहीं 
हो सकता था। पेड़ों पर महुआ और गुल्ली संगती है। झुर्ण 
चुराकर भी पेट भरा जा सकता हैं। शहर हे गादू बह करे 
हैं कि आदिवासी चोर होता है। लेकिन आदिगती ६५] डर 
बकरी के अलावा बुछ भी नहों चुराता। बड़े चोर शो दुपरे 
ही होते हैं। गंजेड़ियों की इतर कम्पनी में गोरी घमह़ी रात 
पद्रिक और उसकी बीवी रोज भी मिल गए । पैट्रिक अपने गाए 
काफी एन ०एस०डी० भी पाया था। और इन्हीं सर मोरों हे 
साय बहू आज यहां आ गया था। अपनी फस्मभृमि में हारे 
हवा के शोंफ़ों के साय एसर२एस०्डी२ का तथा सूद गहुप है! 
चला जा रहा था। 

एकाएक उसे सपा जैंसे उसके शरीर के दो दृश्य हो पे 
हों होतों टुकड़ों ने दो द्विस्सों मे चलता शुरू डिया। पौरप 
पेड के पास रसी दरांती को उतने छोरकर विकाला शप हो 
अप्पा-पप्पा उसका दद्दद्ाना हुआ या। गह अत पढ्रा। रे 
बक्‍त चोर आमयान पर था। थोड़ा भसने के गाद ही 4 
रेस्ट द्वाउस दिद्याई रिय्रा। रेह्ट-हाउस के पड़ोस पे ही गा 
शथा टला था। थाने के भीतर बाने अद्ाते मे कुघ मापुतीओं 
कपार्टर बने हुए थे। किसी एशजवरारटर में बह १३३०४ बार 
रा करता था भौर उस के थाने के भीतर घुमने के अक्ती 
हरड़ में देख पिया । उपने देशा--चाने का संत री ब'दुह मेएर 
भा! जबा रहा है। आाकी लोग ऊंच रहे पे। मायने ई बनता 
बहुत कतरताफ या। बढ बाते के पिधराड़े गया और पीये बे 
आरत हे ऋुर पका) भीतर बूधते ही उपने देखा, आँगत मैं 
पदुद शी बाटे सत्री  हैं। उन थाटों वर हद ताहइ के 
अच्च भी शौए. *ै। + बअक्‍्चों कोमोरदेया। बम सपा 


हि बरि 3 ४. तो गापर श«े 
ष्त 6 थौगां हुआ 


जप! और रे 
मर बोर 





जड़ी यरहर की हयात कर दिया । कर हैंड साहक की कौर: 
दार चीय निरुी तो बह जिस रास्ते से छाया यावहों है 
भाग रया। 
भार शत्त, इस उत्ते क्रो भी मार डाला-और अब 
पुरा त्ता भी उस दादी सेनही + 
पोगी ४०० । म्न्ब्र 





पर था।” इसके बाद 
ींद नहीं भा रही दी। 
गी है। उत्ते 


जे 

सब लोग रामसिंद को अपने बीच पाकर बहुद ४५ छ्व 
साध जश्त हो चुका वो राग्रतिह ने सब छोगों के कई 
सोचता हूं कि हम सब एकजुट होकर काम करें, ब्याज 4.. 
विलकुल न लें । वाय जाकर मैं बी० डी० ओो० साहद से * 
हूं "कदर से जमीन की तुड़ाई करेंगे औरखेती > , 

लेंगे । छाने के दिए घन न पंशाहों ही या 9४ 
इसके बाद कुछ अंबर चर्व भी ले बाएंगे। अरने गुरारे है) “५ 
कपड़ा भी मिल सकेसा।” 

"राममिह तू इस य्रांव का बच्चा है। साँवयांव का ६६- / हा 
नर होशियार बन गया हैं! तू जैसा धाहेगा, हम का (5६ 
करेंगे ।! कु ५ 











पंददीवाथ ग्रुप्ता के बाद ही उनके विरोधी लोग भी टीम 
से मिले थे। विरोधी दल के नेता जॉनमन से टीम को बठाया 
धा--'सर, यह पढदरीनाय भयकतर प्रप्ट आदमी है। इसने 
पचास रुपये में नगरपालिका के फड से उल्लू खटीदा और मयर- 
पालिका के सामने राुंग दिया । पूछने पर इसने बड़ी ददतभीजी 
से कहा-- यह उल्लू इसलिए टागा गया है कि लोगों को सनद 
रहे कि वे भी इसी जमात के हैं।” इसके बाद उसने उल्तू को 
मरवा डाता और उसकी हृष्टिमां अपने आगन मे गाड़ दी । आर 
इसकी बातों मे न आए ।' 

अथवार वालों मे भी अपनी बात टीम के सामने रसी । 
सेता लोग अलग-अलग कलेक्टर से भो मिले थे और उन्होंने 
कलेक्टर को साफ़-साफ़ बता दिया था कि सूखे के साम पर यह 
धर्दाश्त नहीं होगा कि झुछ नदी और तालाब मातबर लोगों के 
मली-मोहल्ले मे धोद दिए जाएं । 

से के बाद यह दल निसरपुर पहुषा जहा उसने विफद- 
मित्राई की योजना देखी । वहां भी दल की जय-जयकार हुई 
हु नेताओं मे मेमोरेंडम दिए । इसके याद वह इही पहुषा। 
डही के राप्ते मे भुछ फटेहाल मजदूर सडक को खुदाई का काम 
कर रहे थे। बहीं वाल दुर्वीश्ारी सीफर बार ड़ भो मिपा था। 
आहक को कलेक्टर ते * स्ट हाउस आने को कह!। शी के जगल 
रेस्द हाउस में बृछ्ठ फ़ा-चवाय वर्गेरह का इतजास पा । रेस के 
सदस्यों में कुए भी नहीं लिया । गहीं दारू और उसके दल के 
सोग शा गाए थे । यारुक मे क्लेबटर से कहा यारूफ गाहुय 
हैपया अपतो मावनाओं में टीम को अवगत कराइए। मौर 
अरक एकाएड़ पिल्सर पहा-- सुधा टीस जिरादाद सर: 


कारी जुस्म-श्याइती नहीं चलेगी भहीं चरेगी !! 
पूसके बाई वे चने गए थे। बाजक गिदापिरादी स्यति। मे । 


लुतार में तीम-चार आए इन्ही जपातग जञ्त हो चुप्ी भी। 
पेडिन इसके बावम६ उखहोंते डिग्पित सदी हा री थी। 





की बतार ४७2०० ४9००७ १७०६५ ०५ गे 
] बताना चाहता या कि बाग ओर उसके आसपास बी 

त यूबे से दरफ चुकी है। थोड़े ही दिलों में सौरतें आदमी, 
॥,बानवर तंदातडु मरने सगेगे। वह अपने मत में सोचता 
कि इस भयानक भुखमरी का अन्‍्दाजा बाहर के लोगों को 
हि हक्ता । लिहाज वह, भद्दूसिह और रांव के बहुत-से 

। दाग फाने बाली सहुक पर खड़े हो गए। उसमे बठाया गया 
कि टीम मैं बड़े-बड्े आदमी हैं। उनका स्वागत-सत्कार भी 
पाजाता घाहिए। लिहाजा उसने बमराई में एक-दो कुर्सी - 
लें लगा रखी थीं। हार-फ्ल, काजू-विसमिस ओर दोडा-मा 
वियानी का इंतजाम भी कर रखा था। बाग के हाकिमों ने 
है यही समझाया था। उस दिन उन सोरों ने पूरे तीन घंटे 
$ टीम का इंतडार किया था। लेकिन ज्यादा टाइम न होने 
' कारण गाडियां फर्राटे से निकल गई थीं। यह कुछ भी नहीं 
ए झढ़ा था, सेकित उठके हौसले बुलन्द ये एकबारगी ही 
सने यह फैछदा कर लिया था कि वह किसी को भी भू्झयों 
[ऐजे नहीं देगा । 





जिसमे सरकार भी सजग थी। एक बडा प्लान बनाया गया, 
जिसमें भारत सरकार का गूखा उन्मूलन प्रोग्राम भी शामिल 
मा दो-तीन करोड़ रुपयों की इस योजना में इन हलकों में 
छोटी ,धौर मशोली सिंचाई योजनाओं, सडकों आदि का जात 
दिखाया जाता था, जिनसे इन लोगों को काम और मजदूरी 
मिलती। दाग, निसरपुर और दीगर जगहों पर प्रोजिबट चूद 
गए ये। मोली काटकर बेचते की पावंदी नहीं थी । बाहर से 
मल्टी विटामिन टैबलेट्टू लाई गई थी। पांच किलोमीटर की 
देटियस के भीतर फोई भी आदमी दिना काम के वापत न जार 
दाए,, इसका पक्का इंतजाम किया ययाथा। _ ५ 

» ” आपर में रात को सभा हुई घी। ७ "४७ 
ता १ 





गुंडे हर मंगलवार को पंस वसू उ झरने को आ जाठ़े हैं, राशपह 
इस दात से: दी वा उसने चुपताय हुछ छपता हिरा 
और अपने साथियों के साथ पेमेंट झी जगह पर पहुंच रश॥ 
उसे देखते ही दलाल और मुंडे यापम हो गए। दैसा मारि- 
बामियों की जे में काया। मरहे-रायडी और हुद्ध हरे हु 
इंतजाम हुआ। इस दार पहुपी बार हफ्ते की पूरी तरदगह 
मित्री थी। रामसिंह चाहता था कि रद सोग मित्र भोग 
थोड़ा पैसा बचाएं, ताकि शहर मे और भो बवाब मशहूर रघा 
जा सके। आज आयर में आदिवासी जशत मना रहे थे। सेरित 
रामसिद को दंत नहीं था। वह उत्हें हंमते-वित्तयिपाते, मौज 
मत्ती में देख रहा था। उनकी यह “शरी वित्िवाहट #ने 
बनी रहे बस बह दही सोषता था। 

“क्यो रे, मुंह सटकाए क्यों देठा है ?' बरूसी ने पुरा । 

“शुछ नहीं, कुछ नहीं, बन यूं ही **' और बह सोदगा रहा 
काफी छितती सुन्दर है। शहर की औरतें क्ौर रोग भी ण्णी 
घुल्दर नहीं थीं। उसईी बडी-रढी आर, पोश सताश शौर 
मड़ा टीका कितना अच्छा खबता है। 

रोज, पैंड्रिक और मंपते बुरे दिनों के उत शादियों को बार 
करके अचानश उसे उत दिनों की बाद हो आई । रोज को कंपे 
पर उठा हुए उसे कसा कसा महसूय हो रहा पा। सेकित पोरी 
और कापी भमए में बडा फर्श होता है उसे कागी चरी और 
घटी काइराती औरतें ही ३१ हैं। 4३ उतके ध्ाय गॉचपा 
चादता दा। रपयी काही घी दाइ रदी बी कस दृगरी औरगों 
को रामाविद को उठाते ढा इतारा कर रहीं थी। तभी हुए 
ओर ते #४र उसे चेर विदा और जाये ईंते भारष पर 
इतर पैर भी घषो भर बिएते लपें और वह मं हीआए 


माजजे सै वा । ॒ 

कटा दियाँ हे इव रा एक टुम्ट्ा बार विशत आयाबा 

हर बी बरत झबार थ_ रही जो । देगी भीते के हए है 
ब्दे 


दूसरे दिन बाग के हनुमान मंदिर में द।ल-बाकल को दावत 
थी। इसमें सभी सेठ-साहुकार शामिल हुए थे। वहाँ खाता खाने 
और पघोडा-सा आराम करने के बाद उनकी एक गुप्त सभा हुई। 
आदिदाधियों से पैसा वसूने के तो र-तरीकों पर विचार हुआ। 
उसके लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली दो बातें थी -- 
एक- तो नया ८ कह कार वर्ग उभर आया था जो खुद हाट में 
जाकर ग्रिवी-गांठो का घंधा करदा और हफ्तेवारी पेत्ता बसू- 
लता। ये लोग पैसा बघूलने के लिए मोटर साइकिलों पर जाते 
और एकाघ गुंडा उनके पीछे बंठा रहता। मद्रास बैक और 
का ॥ल देक के नामसे एक दूथ रा साहूका सी तदरा भी इस कारो- 
बार में पनप रहा या। ये साहूकार इन पुश्तेदी धधा करने वालों 
के बिलाफ सरकार को, कलेडटर को ओर पुलिस को गुमनामी 
चिट्ठी लिख रहे थे, जिसके कारण उन पर पुलिस का शिकजा 
कसता जा रहा था। पुलितवालों से तो खेर वे तिपट लेते, लेकिन 
अपने ही प्रतिदंद्ी साहूकारों से निपटता उनके लिए बड़ा 
मुश्किल काम थां। उनको अपने पैसों की दसूली भी मुश्किल 
जात पढ़ रही थी, हालांकि दे सूद से एक रुपये का हजार रुपया 
बसूल कर घके थे, लेकिन असल और उसके सूद की वसू ली फिर 
भी बाकी थी। राहत-कार्य खुलने से उन्हें अपना रुपया बसूल 
करने की पूरी उम्मीद हो चुकी थी। इसलिए ये लोग हफ्ता- 
यारी चुकने के दिन अपने आइमी को जहा भी काम चल रहा 
होता वहां भेज देते। लेकिन रामसिद के आने से हालव बदल 
चुकी दी | उसने अपने इदं-गिद काफी लोग इकट्ठे कर लिए 
थे । उसके आदमी अुकारे के दिन उन जगहों पर खड़े रहते। 
दो-तीन जगहों से इन सेठों के आदमी बापस हो गए थे, मद्रासी 
साहूकारों को भी हमसे बढ़ी खुशी हुई थी । महदाजनों ने आपस 
में सजाइ-मशविरा किया । कोई कहता--अगर रामसिंहका 
गढ़ है, बहां हर झोंपड़े में भाग लगा देनी चाहिए। कोई राम- 

फरे 


निशजी गारते का सौर कोई उसहे हापज र तोड़ देने की पैग- 
हम कारदा। 

+  कोईनुजर्ग शाहुवार धीरे मे बहता-- झाइदों, कया आप 
शोगों का दिमाग या शाब हो गया ? ज्यों मौत के हुएँ में छतांग 
गा रहे हो ?े होई अपने बाप का राज तो अत नहीं रहां। 
जेस जाकर चबडी पीगनी दहेगी !/ बुदर्ग की इस दाद पर सब 
सोग ढंडे दिशाश में सौधने के विए गरः क्र हों गए । इस शैदाती 
शोभ-वि्वार को शाम की ठंडी ब्यार से और वैते पजे सिते। 
उन शोगों में मे वयदतरश्य सेठ में शुजुगें कौर देखते हुए 
बड़ा>-'ती ददा, भाप ही कोई हूए निरानिए।' 

. दा ने अपनी अनुमयी औयों को घुपाने मर एक अंबयुवी 
को गामने करने हुए व हा---बेटे, हमने अपनी हिरदगी में एक 
ही बात सीधी है। पदि दुश्मन शरद में मर सकता है सों उसे 
जहूर देने बी कोई जरूरत नहीं। रामहिहद को जीतने की 
वोशिश करों) उस्ते अपता सीडर बना लो। दक वह आदे- 
बामियों का लीडर नहीं रह जाएगा । 

दर्द की बात पर सोय सोचने विचारने एगे । एफ दुमरे 
बुजुर्ग ने कटा 'खद्दंश्वालजी टीर कह रहे हैं। इसकी एड सूरत 
यह भी हो सफती है कि हम रामसिह के मुकाबले एक दूसरा 
खीडर पैदा कर लें पहले वो हमें इन नये राहुकारों को अपनी 
ओर मिलाना होगा, तभी यह सारा काम जम सकता है।” 

अब खडेंतवालजी बोले--'देखो भाई, अपने सामसे दो- 
तीन रास्ते हैं। एक रास्ता है राममिह के हाप-पैर तोड डालने 
का था उसकी हत्या कर देने का । सेकिन इससे कुछ वनेगा 
नहीं । यदि बह जिन्दा बच गया तो बड़ा लीडर वन जाएगा। 
दूसरा रास्ता है उसके मुवावते कोई नया लीडर पैदा करने का 
सेकिन मुझे फिलहाल इसकी कोई जरूरत महसूस नहों होती । 
रामसिह की अध्यक्षता में ही अपनी सभाएं तथा जसमे आसानी 
से किए जा सकते हैं। ज्यादा-से-ज्यादा उसे यह छूट भी दी जा 
सकती है कि वह हम लोगों के खिलाफ जितना चाहे बोले, 
इससे वह उसका लीडर भी बना रह सकता है थौर हमारा तो 
पहेगा ही । तीसरा राक््ता है--नमे साहुबारों को अपने में 
पमताने का। याती रोटी को मिल-वबादकर लाना होगा। इस 

दर 


उसे भगादे के (लए एक सहल्त चडा महायज्ञ भ्रा कर सऊकेत ६ 

गबिलरुल ठीक कह रहे हैं ददा। हमें लगे हाथ यज्ञ का 
आयोजन कर लेना घाहिए। उसमे बीस-पच्रीस लाख रुपये खर्च 
भी हो जाएं तो कोई यात नही। यह काम किसी बारा के जिम्मे 
किया जा सकता है। इस यज्ञ मे रामविह और उसके साथियों 
को भी उलझाया जा सकता है। बड़े थआादमियों को भी लाने 
की कोशिश करेंगे। हमें बस यही देखता है कि यज्ञ-्यल से कोई 
भी आदमी भूखा न बाते पाए। इससे सरकारी तालाबों और 
सड़ को के काम भी ठप्प किए जा सकते हैं। आदिवासी वहां 
काम करने के लिए नही जाएगे और झख मारकर हमारी शरण 
में भा जाएगे। भाइयों, इत सारी बातो पर सोच-विचार कर 
लो इसके बाद ही कोई कदम उठाना ठीक होगा ।' 

दद्दा, आपका कहना सवा सोलह थाना ठोक है।यह 

चमत्कारों का देघ है । यदि हम एफ बावा और 0फ यज्ञ का 
इतजाम कर दें तो इस सूखे इलाके में पाती-ही-पाती बरस 
जाएगा और हमारी तिजोरियां भी भर जाएगी।” 

बात बडे शैतानी ढग से कही गई थी । लेकिन सब लोप 
इसका मतलब समझ गए थे। प्दान मजबूद था। सांप भी मरे 
ओर लाठी भी न टूटे पु 

द्दा ने इस प्ल।म को ठीक छय से अमल में लाने मैः लिए 
चार-पाच बादमियों की एक बग्रेटी वना दी। उन्होंने अपनी 
ओर से यह आरधासन भी दिया था कि ये सवाह-मण बिरे के 
लिए हमेशा तैरार मिलेदे मीटिंग खत्म होते पर धरों की ओर 
लौटते हुए भी वे आपस मे चर्चा करते रहे। ' 


इस गुप्त मीटिंग ५८ थनेक सोंधो की निगाहे पगी हुई 

यथीं। मद्रात बेह और कयगाल देद के रमनेया, मरमिहराव और 

हफतावारी वसू नी करने बाते नये सटुकारों का ग्रुप भी काफो 

सतई निगाहो से इनकी चात्रवाबियों को तोल रहा था। यह 

ग्रुप यह जानता या कि सारी-की-सारी भवाई ये लोन खा चुके 
ष््ू 


है. व हैड ढ जिए था रियररिियों हो शपदी मदीद बोले 
कई शॉप रे धृकाशपा १ ढग7 को कोर मे विद के शोग 57 
बंप (री हो थी $7 हदूगारों के वात प्गें हुए के। तिरे 
जड़े ह पुकार हे गज ड़ पर रखा बांदा हा, पदतीतीडरी 
है हल 8 बा दिकागी की गोरी वरती थी। हक वेग की तह 
कक पक ते हो भय दादी अपने तह) को बादग ने धंग-ह7 उपर 
है वैदी ते५१$ कै 5१77 पक शययों हे रचने हा शगाज भी 
झा काले थे धहुकार इक हततों हो मै ब्पाद बाहुपरी 
करने द। ही हह ध्षों में मंगा हैहे गे। इंदडी काहों डी द्वार 
भी थी । व में मी दो हगये की कोये हा कपदा बार हपये में 
बता रहा इत गब हर को दैधरे हुए रा भर शेयरे 
कादी एव गयी जे वर पहुंच इूडे से कि सब कैपत धो ही बनी 
हर? रिये कौर हरे गटर सेजा कादिंए। इ। जरामी माह: 
कारों हो गदसे कयारा खरा विलहाय इन रमे बहु गाहुहायों 
में ही था। भिराओा के उत ही हर ह!हत पर डी सजर रखे 
हैए थे। पे रिस्पादी मीटिंग ढो दे सघन दत-बाएते की मीदिए 
मरी सातते ये । इगमें से एक थारी बहुपत्र सूप रहें ये। उसे 
दिए मगर ऐड शुनी भैया दियने बाला आदमी बद्दी मासयाम 
शरद रहा था । 

हपर बुतिंग भी हाथ पर हाप रे नहीं रंडी थी। उसकी 
ओर गे भी सादे कपई वह ने एक आदमी मीटिंय के बाहुर भरदर 
काई रहा था| हब मे इस इताहे में यूदा ५शा, देव से पुलिस 
माफी रत हो घी थो। एकतों दिन भर दे मैठ-गाहुरार 
पुनिस-बाने पर जाते मोर अपनी जान-माव की रक्षा के लिए 
दारोगा साहब से दिनती रूस्दे, सर ये आदिवासी बढ़े घोर 
और घुटेरे हैं। दभी हम थोगों की यान-मात को खुदरा हो 
सकता है। इन दिनों तो परिस्थिति और भी ज्यादा नाजुक हो 
घी है। हमारी रात की नौंद हराम हो गई है। हमारे भी 
छोटे-पोटे बच्चे है, साहिय !! 

और दारोगा माहव हसते हुए छवाब देते, “सेठजी, व पके 
थे सकड़ी-पटे शाले वालटियर #हूए गए ?! आर सेठजी बढ़ें 
विन्न इंग से बपने एक हाथ से दारोयाजी के घुटने दबाते हुए. 
कहते, 'सरकार, कहीं दाई से पेट दिपदा है-- वे तो साले दूध- 


चौ खाकर पुस्टंढे और नाकारा हो गए हैं। अगर एफ आदि- 

दासी तौर-कमान लेकर आ जाए तो छात्रों की हाफ-पैट गीली 

हो जाए) माप तो जानते हैं सरकार, वे तो दस कोई फवसन- 

बंक्सन हो तो दस शोभा के लिए लेपट-राइट, सेपट-राइट कर 

देते हैं ओर किसी भी वी० आई० पी० के आने पर उसे लाठियों 

के तोरण में गुजार देते हैं। वस, हम तो सरकार घापको जानते 
है 


'हीक है, ठीक है, खंडेलदालजी ! मैं किस काबिल हूँ। 
लेकिन जब आप जैसे इज्जतदार शहरी मेरी शरण में गाए हैं 
हो मुझे भी आपको बभयदान तो देना होगा। और बया द्वाल हैं 
सेठजी ?” 

'सरकार,वहू रामप्रिह नेता भी हमे बड़ा परेशान कर रहा 
हैं। बड़ा फितरती और चालाक इंसान है। हमारे दाइमी जब 
दालाब की शोभा देखने जाते हैं तो वह उनको भी मारकर 
भगा देता है। ग्ोंड-गवारों का जमाना आ गया है, सरकार | 
«._ दारोगा खाहब ने हंसते हुए कहा, 'लेठजी, ये सद आप 
लोगों के पाप हैं जो सिर पर छढकर बोल रहे हैं। 
पहले से लगता था कि आप लोगों के लौंडे दिगड रहे डी आदि 
यासी मोरतों से बदचलनी कर रहे हैं। से ठ साहब ! इस बद- 
'चलनी की बदौलत जो सात पैदा हुई ओर परवान चढ़ो वह 
जया आपको माला पहनाएगी !” 

2 दारोगा साहब की ब)त से सडेल्वालजी हतपश्रभ हो गए) 
पहले तो उन्होने बुछ भी न समझने का नाटक किया। लेकिन 
तत्काल वे समझ गए कि यहां नादानी जाहिर करने से कुछ 
नहीं होगा, क्योकि उनका सामान एक बहुत ही भंजे हुए इंस्पे- 
इटर से पढ़ा है। 

हज खींसे निपोरते हुए बोले, 'आप दजा फरमाते 

दारोगा साइव ने सेठजी की छुट्टी करते हुए कहा, 'आप 
5९३४ १ आपकी 3 आपसे ज्यादा मु है 

छड्देलवालजी बोले," 
बह राव शिद- बी रुर्सी पर ही जमे रहे। बोस, 'सर 

“ऐसा है, खंडेसवालजी, थापके जो भादमी हवा खाने या 

द्छ 


दालात्र की शोगा देखने के जिए तालाद पर जाते हैं, उतसे कह 
दीजिए कि वहां कोई झगड़ा-फसाद ने करें बरना उत्हें भी युर 
क्षित्र स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा ।' 

अब घंडेलवाल का माया ठवुका । उत्होंने झहा, दो मे 
लूँ, प्रकार 

हाँ-हां, चलिए, एंडेलवालजी ! दारोगा ने उत्साहपूक 
महा, 'थरे भाई, आप जैसे नेकबख्त और बाइग्जत शहरियों के 
कारण ही तो बाय की रौनक बरकरार है।' 

"हूँ, हूँ, हैं ***मैं किस काबिल हूं, सरकार |! इतवा कहते 
हुए वे उठ भौर दरवाज की ओर बढ़े। दरवाजे हे बाहर उत्हें 
हैंड साहव मिले ! हैड साहद ने उन्हें रमस्ते करते लगरग पुत- 
दुमाते हुए कहा, 'वमस्ते,नमस्ते । आज तो साहय से घूब घत 
रही थी, वया बात है ?” 

इसका जवाब खंडेलवालजी ने हंसते-हंमते दिया, 'भरे ९ 
हा हमारे लिए तो आप और दारोगाजी दोनों ही बरोखर 
॥ 


हैड साहइ को यह बात घुतकर खुशी हुई। घुटे हुए आदगी 
थे। तीस साल तक पुलिस डिपाटमेट में भाड झोंकी पीं। इंगते 
हुए रोजानामचा लेकर निकल यए । सामने खड्ेलवात्जी को 
कोई पुनलिसवाला नजर आया। उच्च पुतिसवाले से भी उन्होंने 
बड़े हंसकर बात की । 


सूसे की खबर ने जहां एक बोर प्रांत की राजपराती को 
हिला दिया दा, वहीं दूसरी ओर सारन्‍्स, रोटेरी बोर दूधरी 
सस्वाएं भी हृदवडाकर जाय पडी थीं । लायस्स डे प्रद्यात गए 
में र रिटायई कर्तत हरदय्ात लाउचन्द ने खुद धार आइए 
लायस्स की एक मीटिंग में भाषण करते हर कहा या, 'लायर्स, 
मुझते धार के लोगों की हाचत देखी नही जा रही है। धार तो 
बया, अगर दुनिया के ढिस्ती भी मुल्क में भू दा पड़ता या हृूफात 
आतों वो भी हम लायरस का यह फर्ज हो जावा कि हम उनके 
रेहपु के तिए जाएँ या तत-मत-धन से थो घी मदद होने दें ।* 

थोड़ी देर के लिए गवने र छाहूय का भाषण दक गया था । 
शुक घुडद्धारी स्यक्ति ऊपर स्टेक पर चड़ आया था। उतदोंते 

रूद 
हु 


चबराहट में उससे पूछा, 'ह्वाट हैपण्ड, ब्वॉय है! 

उसने जवाब में कहा, 'एवरीविंग हज ओ० के», सर !” 

गवर्नेर साहब्र के बेहरे पर रौनक लोट भाई। छुवइ एक 
ट्रेबेटी हो गई थी। उनकी मोटर के तले एक लड़का आ गया 
था। मामला रफा-दफा हो गया था। गवरनेर साहब ने अपना 
ओजस्वी भाषण का टुकड़ा सामने रखा, “तो दोस्तों, उठो, जागो 
और बाग चलो ! यही हमारा आज का नारा है ।/ 

रात को उनकी शान में एक जवदंत दिन र रखा गया या 
शातदार वेजिटेरियन और नॉनत-वेजिटेरियन छाने का इंतजाम 
भा। 

मुर्गे की एक बोटी रुह में रखते हुए वे बोले, 'क्या खाएगा 
मेत, जब इसान ही सफर कर रहा हो तो हमारे खाने का कोई 
मतलब ही नहीं 

“हाय, इसे कहते हैं इंसानियत !' मिसेज इरफान मे कहा। 

मिसेज इरफान को काटते हुए मिसेज मेहरोत्ता बोलों, 
+इंसानियत ', बहुत छोदी बात कह दी, मिसेज इरफान । कनेल 
साहब की दरिशादिली के किससो को कौन तहों जातता।' 

क्षय मिसेज इरफान की दारी थी। बालो को एक क्षटके से 
पोछे करते हुए दे बोलो, 'आप उन सारी चीजों को क्या पहेंगी 
पक लिए कनेल साहव ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा 

|] 


“नो-नो., क्यूट भाई मील, बाज, दोटली, डिफोज्द.? फेज: 
प्रेहरोद्र। बोली । 

दोनों एक-दूसरे को छूव समझती थी, मोऊे-बेमोके एक- 
दूसरे को काटदी थी, लेकिन अपमान जाहिर करने में उन दोनों 
को कोई जवाब नही था। यह मौका लड़ते का भी नही था। 
फिर बहुत-सी औरतों ने आकर उन छोगो रो थेर लिया। 
दोनो हस-हंसकर दातें करने लगीं। 

टेबुल के पाय सरसराहट-सी थी। लोग तोन-सीन, घार- 
धार के ग्रुप में तनकिरा कर रहे थे। अमेरिका, चोन, रूस और 
सीछरी दुनिया के बारे भे दा चल रही घी। . 

प्रिस्टर आ्राणतात कह रहे थे, 'शक्तियों का दोसराइजेशन 
हो रहा है। उधर चोग-अपमेरिका के रिश्ते, इधर झूस-इन्दुस्तान 

यह 


'. सेंजों सवमुचद 


कोर किए एग्रिया के राष्ट्रों डे बापगी आड़े भौर शिर 
हाजोवित तादि और धरद जदत के राष्ट्रों हे जीप उनके 
धावगी हहवे।“अजीश-गा! शजीकरण है। दुटिया ढा पलिर 
टिक भी तार वर छवरी सगाहर ए7३ बँगा है। 

जाहयाह, कद बाए है गाहव ! मिस्टर पिधास मे रद्द 

मोतिडितम धर कहते तो ठेशा ढोईआपते ही हो नहीं 
मे कया है, न धादर 7! 
... 'झरे माहर, इसहो दैसे भी तो कद जा सकता है कि यह 
देवा शिरक विगत धाहव ते ही ते रखा है दो ग्यारा अष्चा 
होगा ?! औदरी शाहुर ने $ह मौर वे आगे एक दूसरे प्रुप गी 
और बढ़ यए्‌। 

पिगात साहब इस ऊा।7 से गर्गद हो गए । 

दूजरे पुत्र मैं पिगात साहब की धारीफ हो रही थी । कोई 
बता रहा दा कि उसके वास छह सात रंगीन टेलीफोन हैं। कोई 
बहा रहा दा हि उनके पर के पीछे गे एडीगनत नाम हट गया 
है सौर उतके उर्तदस्ते में उनके माम से एक जीप आ गई है। 
मोड अत? रहा था कि उनटही मेवी ये नम्बर लाते में मूनिवर्सिटी 
वो रिडाईड तोड़ दिया है । कोर्ई उसके झुले टिझू की वात कर 
रहा था को उतकी डीज के पन्ना पर ही सोता दा और जिसे 
वे अपने बाप का भवतार मानते थे । बातों को खंडत-मंडत-- 
दोदों पत्र रहा था। 

हुछ् लोग कर्नव साहय को घेरफर खड़े ये। उतदोति कर्तच 
साहुब में विद्यार्पी का नेदरा लगाकर विनीते ढंग मे पद्धा 'सर, 
बाप हमें गाइड शीडिए, दाड़ि हम बाय में अपना काम शुरू 
कर दैं। गो कि आपको ऐसे कामों का दहुत बडा अनुभव है।' 

कर्नेंच साइव ने घीर-गभीर बाणी में अपनी वात शुरू की, 
व्यॉइज ! गह काम बड़ी विस्मेवारी का है। पहले आप वहां / 
जाएं और उनके सामने बिना खाए-पिए पहुंच जाएं। उन जगहों 
को आहएडेंटौफाई कर लें जहां यह प्रॉन्‍्लम सबसे ज्यादा एवय्रट है। 
इसके बाद उंद भौरतों-मदो.बच्चों-बुढ़ों वो आइडेंटीफाई कर 

भूछ से मर रहे हैं । उनकी लिस्ट बना लें। जात 
उस्मौतां सद्रा लें। वहां मुर्गी-बालन का धंधा भी होता 
कहीं रानीचेत की बीमारी वो वहाँ नहीं फैच 
० 


बर्रों का ठक्ीन 
होगा देद से का 


रही है। यदि हां तो फौरन जानवरों के डॉक्टर को बुल। तें। 
आइडेंटीफाई कर इकने के बाद कहीं अच्छी जगह पर अपने 
तम्दू गाइ हैं और बह से बॉपरेशन-रिलीफ शुरू करें। और हाँ 
जब भी आप कोई बड़ा काम हाथ में लें दो उसका जलसा बाँ- 
रह बहर करें। किसी दी० आई० प्री० को बुलवा लें। कले- 
बटर साहव का और दूसरे फंस्शनरीज का सहयोग लें। मे 
सब अफसरान को डी० ओ« लिख दुगा। हां, आप 438: मेरी 
एक वाद गांठ में बांध लें***” किसी ने भी नहीं पूछा कि वह 
कौन-सी वात है, तो उन्होंने खुद उसका जवाब देते हुए कहा, 
आप लोग इस शांव को गोद से रहे हैं। भू अंडरस्टैंड ) इससे 
आपका उस गाँव के साथ एक रिश्ता वधता है) 

कुनेंल साइव की इस बात फा लायन्स पर गहरा असर 
हुआ तर के बाद जब वे अपनी थ्राड़ी पर जाने लगे तो 
करोव-करीक पूरी भीड़ ने ही उनसे हाथ मित्रा लिया था । 





लायन्स बतब के इस जलसे के बाद ही उनकी टीम ने बाग 
में हरा डाल दिया पा। इसमे डॉक्टर,वकोल, व्यापारी और 
बहुत सारे लोग शामिल ये । इनके बडे तम्वू बाय में गड़ चुके 
ये। छुद्ध सोग रेस्‍्ट हाउस में और स्कूलों मे भी डेरा यमाए हुए 
ये। ये अपनी मोटरों और फ़्टफटियों पर रा! का निशान 
लगाए रहेथे। गांव के लोग इन्हें 'रोर-बलव' का मेम्वर बता रहे 
दे। बुध लोग 'एल! का मतलब 'लगिग-लायसेन्स' से ले रहे थे 
बहरहाल इन्होने अपने काम-काज के बे में सोचना शुरू कर 
दिया या। वे इसे जल्द-से-जल्द अंजाम देना चाहते थे। उनके 
प्राग कुछ दूध-दललिया, गेहूँ और मत्टीविटामिन टेवलेट्स का 
जयीरा था । इन लोगों को धानी में ईपताई मिशनरियों द्वारा 
किया जा रहा काम दसरद नहीं अआ। रहा था। वे छुलेआम कहते 
कि अग्रेज तो चला गया, लेकिन ये पादरी देश को घ्रप्ट कर रहे 
है। रोटियां दांदने के बहाने धर्म परिवर्तन करते हैं और विदेशी 
पैसो से जासूसी फरते हैं। हिन्दुस्तान के मिलिटरी के भड्डे भर: 
एटम बम के फार्मूस बाहर भिजवाते हूँ । पता नहीं इन पर सर« 
कार की कड़ी ननेर क्यों नहीं है।  - 


६१ 





शगविदु हे केरल मैं. है। यगरी दिकन्शा की जी! 
हतव हैं। इह रू तदिली हो देह पर्या से वहाँ बस? काटव 
डर हर दाँत है मर हें का कम ी-डय प्रोजीर घाइेट वर भाई 
बारी में ही विच दई। उड़े दाप बह छोर का पई पी प 
अप बहा चैक बट) के हित बाहकारों के आइपी हरी आगे । 
सैदिन वर बेहै९ बौरस्ता वा पदा नहीं पा रे के दिमाग 
मेँ प्रा पक रहा है! की कद शूफान आये है पहने को मात 
सौ गई हैं। सीद ो ते इ_रद शी िोरे देहे ( उत यह भी 
बता हिंसा एया या हि माटुहाएों डा इरादा भाड़ जे भी हो 
कम गा? ते हु देते क। है। डाडी ने रवे घाना दिये 
खबर इ0ा भी मा --२ राम खिंट, दे ये सी अपनी या हुन[ बजा 
रुयी है दूते । जब ये तू पद आया है, हम लोग तुमसे कोई सुर 
मी दे सके ।/ 

'मुष की बात करती है, कार । सादितामी के कीवत में 
सु है 6! ? 

बुत ९44 हे, ऐवा बुय जो धती-साती लोगों के तगीद 
में भी नहीं होता । हग खुली हृगर्मों में रहते है। थोरे-से आदे 
और प्याज के 26ूऐों से खू मजे में नाषते-गाते अपनी जिंदगी 
मुजार देने हैं।' 

“मय कह काफी ! प्रश्न भरी पड़ बदत सम में नहीं आती, 
हुआ लोग इतती परेशानियों में भी कंसे सुद्दी रद लेते हैं ?' 

_ 'भमती बोषी, “बता, उठ, कुछ पेंट में डात ले और तव 

थपने काम-धन्ये पर जाता ।' 

काकी ते वडे प्यारे बिताबा। छात्रा द्ाकर वेट पर 
हाथ फेरे हुए बढ़े बोचा काफ़ी, मेरी अद एड ही इअछा है 


| अपते जनम में तुम्हारी कोच से जन्‍म लेते की । इतता कहकर 


शहू चनता बना | हु दे 
बहू घला जा रद्दा था। रास्ते उसके जाते पड़चाने थ। 


इहरा अहसास भी उसे या। हर समय अब पयड़डी दियाई 

देती घोर भर दोनो सोर खेरो ही कवारं खत्म होती. सामने 

ओर पीछे जय की पतती कवार दिखाई देती, वह सोदता-- 

८ उसे सौठे बनना है कुछ ही दुर पर नदी है और उसका छत 

८. छुज़ावा हुआ पाती हैं. जिसका बजाज वह वचपत से सुदता 
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प्रा रहा है। इस मंदी से उसको मांत-मज्जा और पिंड बना 
8 है। नदी के पानी के कारण आसपास की जमीन में नमी 
होदी है, जिससे थोड़ी हरियाली नजर बाती है। उसके बीच 
प्र पुन बना हुआ है छोर पुल पर से गुजरती हुई गाडिया हैं। 
एकाएक उसे लगा कि इतनी दैर मे तो उसे नदी के पास 
हक इहुँच जाना था। एक दूसरी बात भी उसके ध्यान में लाई। 
एकखेत के बाद दूसरे खेद का सिलसिला उत्म होने को ही नहीं 
था रहा था। उसने वीछे युड़कर देखा, कहीं कोई नहीं था। 
डोपहरी का मनहूस सल्दाटा भर था। बचानके उसे लगा जैसे 
अुछ नोग उसका पीछा कर रहे हैं। पीछे मुडने पर जैसे दे 
गायब हो गए और पेडो के पीछे छिप यए । वह ठिठक गया 
और थोड़ा-झा प्रीछ्षे की बोर पत्तटा, फिर उससे गा) ) सामने 
अंजन वा पेड़ शडा हुआ यथा। नौचे उसे एक लकटी दिखाई 
दो। उसने वह क्षकड्टी उठा ली। उसे खपाल काया उसके काका 
ने भी उसे दृश्म-ं से आग।ह बिया था। एकाघ हथियार रखने 
फ्री सलाह दी थी। लेकिन उसके लिए यह सलाह मानना फठिन 
था। यह सोषता था कि मूख और भूखमरो से मरने वी बजाय 
होमों की सेवा करते हुए जान दे देना ज्याटा अच्छा है। काका- 
काको को छोड़कर फिर उसका दुनिया में है ही! फौन--रोज 
पेट्रिक भर उसके तमाम साथी न जानें इस चबत कहा होंगे ? 
बढ़े बहादुर लोग ये। उन सोगों से ही उसने हिस्मत और 
रत गत से टकराने की ताकत बटोर ली यी। जब बह मेमना 
नहीँ रह गया था। बिलकुल नहीं । यदि इस जगल में भी साहू- 
कारों दे गुदे छिपे हुए हों तो बह एक-एक का मुकाबला करेगा। 
उसने जोर से भावाज सगाई, “निकन आंग्रो सालो, निकल 
आओ ! एक-एक से निपट लूगां, छटी का दूध याद करा 
दूंगा। 
हे शेकित जंगल, षह्टाड़ों और खेतों से बस उसवी आवशणण 
टकराकर वापस भर आ गई । सकड़ी उसने दापस नहीं फेकी। 
उसे सठाकर वह चलता गया। रुसने करीब आधे फर्लाग की 
डूरी द॒य की होगी कि उसे फिर से ऐसा लगा जैंसे कोई उसके . 
पीते बस रहा है भोर पीछे मुदकर देखते ही गायब हो जाता 
है या पेड के पीछे दृष्क जाता है। उसने एक भार अच्छी ठरह 
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कर कियों को देखा, दपमें शारी की चाप । बह इस पेए 
के थी अजहर बहई सवा । भरपहर जौरोरी बी। दवियार 
बे होई इस मे सोटी इ शा रज़ा हो $ उससे इढ डहटी बन 
की दाह हर लिदा। शेड रंग सती हा जएय लिया और बरत। 
हद । जी हो ही, रे डा झट । पगये सकदी शी जरदी तर 
मैं देखा बरधां और दूध तिदा। बट सोरगा है हि आधविर 
प्रगड ढतीे दुऔरत ह हे बेर हो दो ? उपने आदिए इत बडे 
बडे शीयों का करा गिएाएं है ?ै बहू यी बस रत ही पड़ा 
है दि दगफ्े भाई भयत्री हैसिस्व और अपनो वात डी पह- 
बचाने । ते पद जानें हि गे ठरगाटी, ओ जोज़े। यह हवा, यह 
बाजी रद बदढ़ाड बढ प्राषि-हंब्राद हय बगके । वह इसे वटिने 
दे जिए है रार है. ललेहिन प्य झठ॑ पर नहीं हि उसे खाई पर 
भ्रान खघार दिया जाशयथा इसमे एड शापे के बदले प्रवास 
हजार रपये बगूपे जाएं। इस शर्त पर घी नहीं दिउत पर 
हकिशी हिस्म का रहस हियाजार था उतही औरतों डकावे 
परहिए इस्तेमाल बरे । उसने इक सहकारी और बा £%/ का 
हुप मंदी रिवाठ़ा, बस मल ढिरादरी गा्तों में घोड़ी-सी सप्रझ 
पर ला दी। उत भेडियों के निउते का कौरण बस यही है। 
दूत कारा बढ़ा है छि उनके बजे बहुत नुकीते हैं, थे 
पी बोटियां काटकार्ट पीत-की गे की धिता देंगे। और पुलिस 
वश भी शितादा भी सही कर पाएगी । लेकिन कहते हैं कि 
पिस तो यढ़े हुए घुद्दं को भी शोदइद उसका प्रता-ठीकाता 
सूप कर सेत्री है ।**'हूं ! यह भी कया-वया सोचने लगा । 
ने के बाद उसकी बोटियों छो विद्ध खाये या गधा, उसमें बयां 
# पढ़ता है । उस ही मिट्टी गांव की मिट्टी में मिल जाएगी, दस 
वा ही काफ़ी है। राजा-महराजा, अफ़सर-मद्ावन, ऊुव॑- 
व, बमीर-गरीव--सव तो इस मिट्टी में मिच जाते हैं, फ़िर 
हा बयां बनेया, इसकी किक वह क्‍यों पाले। उते दूर पद्ाडी 
प्रैज्रों का रेवड दिखाई दिया। उनके पीछे कढी नयद्दी 
जय रुरता हुआ लाठी लिए हुए बरेदी भी होगा। उन 
जकरियों के मिमियाने से उत्ते लगा कि उतकी रगो और 
हो में बचाव खून की रवानी वड़ गई है। लाठी को उसने 
मै मातमाव दी भोर ताना और चिल्लाया “मामा ड्डो!” 
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और सारा इनका थर्रा गया | “मामा हो' की आवाज पदाडियों 
से टकराकर वापत लौट आई। अब बढ़ बेफिक्र होकर पगडंडी 
पर चलने लगा | उसे यह जानकर बड़ा अचरज हुआ कि बहू 
अपने काका के होटल में पहुंच गया है । है 

उसका काका देखकर बड़ा छुश हुआ | दो ना, 'कहां से 
आ रहे हो राममिह ?! है ५४ 
“कहीं से नही, काका । मुष्े लगता है ँस़े मैं रास्ता भूल 
गया था। 

चलो, सही-सलामत पहुंच गए, यही दहुत है। यहां 
अकवी-चकवे रहते हूँ, वे राद्दी को भटका देते हैं। खेर! बेटे, 
औठजी से मित्रो। ये तुमसे मि-“ने गांव जा रहे थे।/ 

नमस्ते जी !* वह बिनीत ढग से बोला । 

'ेटे, तुमसे मिलने को बडी साप्न थी। खंदेसवालजी ने 
उप्तकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा । 

“आप मुझे बाग बुना लेते, मैं आ जाता । आपने क्‍यों तक- 
खीफ की ?! 

तकलीफ काहे की, बेटे । हमने तुम्हारी यडी तारीफ सुनी 
है। तुम दिन-राद अपने लोगों की इतनी सेवा करते हो, उनके 
लिए इतवी तकलीफ उठाते हो, मैं इश्नी दूर चला आया तो 
कोई बड़ी वात घोड़े हुई 

रामशिह को शीदर से थोड़ी खूणी हुई थो ६ फिर भी वह 
रा था। दोलां, 'कहिए, मैं आपका गया सेवा कर सकता 


“ह यह कह रहा या, बेटे कि हमरा और छुम्हारा मकसद 
एक ही है। हम भी इस गाढ़े समय में तुम लोगो की सेवा करना 
चाहते हैं। तुमने अयबारों मे मेरा बयान भी पढ़ा होया।' यह 
बाहूकर उदोने अपवार रामनिंह के सामने रख दिया। उसमें 
खंडेलवालजी का फोटो और बयान छुपा था। यह वयान तौत 
हिस्सों में बंदा था) एक सो यह कि वे और उनके पुरद्े मार- 
वा से एक चाली-सौटा लेकर आए थे। गे यह कि आदि- 
वासियों की यदौसत ही वे पृसेवाले वन बए हैं । तोसरा यह कि 
अव उन्हें भूथों नहीं मरने देंगे। उनके गोदाम उनके लिए घुजे 
रहेंगे। बयान के : त में कहा गया था दि उनकी नेदिक 

हर 
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शाहिद वर ध्वरार कर खा हा, हर बाप 
पहझे मरे ह) बड़े शी को किस ॥र रहे के। रागगिट 
“ही, #रपा है। बहुत शुरी ही दान है 
मैं बफपा है बेटा हि हें भी हुस्वारे जा भीड़ 
पाण्या तुत कयारे गीहर बने जाजी। हमारादारा 
शागात है तए का 
मैं कोई तीडर-ब) ४३ थोड़े हैं गाड़र वह सरप 4 
हतदे हुए बोपा वझापड़ोंतरक के मेरी बहरा पड़े, भाप 
सेट का औौका हे । 
संघाय बेटे, दुममे 8७ यही उम्मीद थी। इनिया है ४ 
+ जरा सिर पर धृप पड़ी हि 
बोज जाते है। जब भी शाय काया हो और मुजसे डोई राम; 
तो जरूर मेरी बेड़ी पर सा जाना । है! !” के कही मायाभः 
आधी मैं बोले- यो # परत, चेटे ! बाज मेरा जीवत' सा 
हैक पा। धर्म, भवृदू गिदजी !” वे उगका हाथ दराते हरए बोने। 
उनके चेहरे वर मथुर मुस्कान बिराज रही थी । 
भौर अंबेतवालओ पने दी-वीन आदमियों के साथ घने 
गए । 
राम पिह् ने काका मे उनके बारे में इृघा ठो भद॒दृ्िह मे 
बताया, 'रामरिह, यह बड़ी पुटी हुई रकम है। डिसी भी 
आदमी को शरड़े-खड बेच दे । इनका और इनके भाई-बन्दों का 
अद्वत-गा पेसा यहां फैला हुबा है । उन्हें इसकी बिन्तः सता रही 
है । उनके माने का यह कारण भो है।! 
रामसिह ने सिर खुजलाते हुए और गाल पर हाथ रखते 
हुए कहा, 'समझ गया काका, समझ गया। हमारी भी इनसे 
कोई दुश्मनी नहीं है । हम तो बस यही चादते हैं कि हमें रोजी- 
रोटी मित्रे। हम इनके आड़े कहां बाते हैं, काका 2? 
राम विह, बाड़े का रहे हो, इसलिए इन्हें यहां बाना पड़ा। 
भर तक हमारा और इनका सायक! बस इतना, हो! था कि हम 
लोग किसी चुके या शादी-ब्याह या बीज के लिए उनसे पैसा 
मैने उनके दरवाजे तक पहुंचते ये। यह काम बहुत सार्तों थे ब्लड 
धर ० है £2' 









तैदा भागा हैं। अब तुम्हारे बेंसे नोजवान यहाँ आ गए हैं जी 
हू कहने लगे हैं कि सेठ हमारे खून-पत्तौने से बड़ा मना हैं। 
एमारा हक चाहिए, हमें अपनी जमीन वापस चाहिए। हमें रहने 
है लिए झोंपदी दाहिए। यह सारी चौजें छहे बरदाश्त नहीं हो 
रही हैं।” 
डी पं हिंह ने जवाब दिया, “काका, यह बात तो ठीक है। 

दैशीं की भूय आदमी को पागन बना देती है। क्या यह लोग 
नहीं एानते कि हम लोग भूलों मर रहे हैं। अब आप ही सोचिए 
कि हफ्तावारी वैमेंट की जगह भी इनके गुड़े पहुंच जाते हैं। 
आखिर हमें भी तो जिन्दा रहना है, काका | 

'ठीक कहते हो, बेटा ! हमे इतकी हर चालबाजियों से 
छक्षबरदार रहना चाहिए। 

रामशिह्‌ की मुटिठयां बध गई। “मैं अपनी जगह पर पहाड़ 
जैसा खह्दा हूँ टू काका ! चाहे आसमात क्यों ते फट पढ़ें । इतना 
कहकर राम िह घला गया। 


गांद पर एक नयी मुस्तीदत बा गई थी । ईटानो छुएवा्ों 
में अपने फहू जरा लिए! थे। ये णुएवाले अवर, धब्बीरी, सिम गोनी 
कौर शाग के आसपास दटे हुए थे। चकरी का जुआ एक रुपये 
थर दस रुएये का साल व देता या। गाँव के ोय जब हफ्तावारी 
वैमेट लेकर निकलते तो ये घकरी बाले चिल्ला-विल्लाकर 
कहते, 'मामा, भाओे ! मामा, आबो ! एक रुपये के दस रुपये 
लो । किस्मत आजसामो । ईरानी भौरतें भी चाक्‌-छरे ऊपर 
करते हुए कहती, 'जा श। मामा ! झा जा दांव लपा ले। एक 
झुपये के दस रुपये से ले। चारू-छूरे मुफ्द में / चकरी का जुआ 
डानी एफ विजश्ञात लकड़ी की घड़ीनुभा चकरी, जिसमें एक से 
सौ शक के ख्ंक रहते है। उसके याद शून्य जिसे वे भिडी कहते 
हैं। पही अंक एक से नो भर छुन्य दक तीव-चार बार गोलाई 
मेँ लिखे रहते हैं। धद़ीनुणा चकरी के दोचों-बीच एक लम्बा 
बट छा रहता है। चकरी फे एक छिरे पर जरा सा अलग 
हटकर एक कोल लगी रहदी है। ८करी को उंगली से घुमाया 
जात! है कौर बेटा एक जगह जपा रहता है। लोग एक अक 
है लगड़र फिरी सके दोद लगाते हैं; चकरी कांटे से शुकती है 
हर र३३८ 


पर 


को चेहा देंगे ।' 

"हां, ठीक है; रुछ गंगू साथ के लिए उतर जाएगी, कुछ 
अपने भी काम आ जाएगी दारी !” 

हलकेंग्रां ने घोरे से सुध्िया के कंधे पर हाथ रखा। दोनों 
री आंखें मिलीं भर उन्होंने खिलदिलाकर ठहाका लगाया। 
आग भी चेतने लगी थौ--दो-बार घटे में कड़ियल दाह तेयार 
हो जाएगी । हवा अपने साथ करील, महुआं और नीम की गंद 
ला रहीबी। 


धार में गांगुली साहब के आने की हलचल थी। कहते हैं, 
दे पाकिस्तान से प्रागकर आए ये, मय सामान के किसी स्टेशन 
पर बढ़े हर थे। कुछ सामान पीठ पर लदा हुआ था। एक 
ममरामेव ने उनकी फिल्म उतारी | भयावक हालात भे, शर- 
णाथियों के काफिलेकाफ़िले हि ४१५४ से प्राकिस्तान और 
पाकिस्तात से हिंदुस्तान आ-जा रहे थे । गुंडों ने उनके बाप की 
हत्या कर दी थी। साथ में बूढ़ी मां थीं, जवान बीवी थी। भागते 
की उस भरकर ब्वासदी मे भी उन्हें वह घूसता हुआ कैमरा! 
अच्छा सगा था और जब दे वम्बई के शरणार्थी कैम्प से उठा- 
कर-एक कपरे वाले प्रकान मे ले जाए भए, ठी उन्हें जीवन बी 
छोस हकीकतों से जूझता पडा । उन्होंने पास की लाइब्रेरी में 
अखबारों के 'चाहिए' कॉनम देखते शुरू किए। घरणाधियो को 
शरजीह दी जाती थी। उन्होंने फर्स्टबलास में एम० एम-सी* 
किया थां, लैकिन उत्होंते पढ़ाई के पेशे के लिए दरख्वास्त नहीं” 
दी। किसी तरह एक कंमरामन के असिस्टेंट वत गए और फिर 
“शास्त्री पब्लिसिटी किल्म' के लिए फिल्में तैयार करने का 
काम शुरू कर दिया। वे अपनी ताजा फिल्‍म में यह बताना 
चाहते थे कि बीस-सूत्री प्रोग्राम के तहत आदिवासी इलाकों में 
बया-क्या हुआ, कितनी खुशद्दाली आाई। पूरी शूटिंग के दो रार 
गांगुली साहब को कोई तकतीफ नहीं हुईं। उन्हें रोजाना 
आदिवासियों द्वारा बनाई गई दाह मिल जाती, बच्छा खाना 
मिल जाता । बस एक दिन उसका हीरो उनसे पांच रुपये लेकर 


* दाहूपीकर नालंदा से धार चला गया था, उन्हें अपनी शूटिंग 


3 - धड़ी थी। उनके शाने से तीव-चार रोज मांडू और 
हद ज्क्र 





गे है! 


रात कै बारह जड़े ये । अगग्ेरा मैं मतावर री मोर बारे 
बाती एड़क ऐुतसान पड़ी थी। मेरा है पुविम स्टेशन पर 
ह5 गंतरी पहरा दे रहा वा और दोतीव वर्रीपारी पृ रहे 
थे। गामने बसी जत रही थी। डुघ पर्रों में नाइट-सैंस उन 
पढ़ें थे । मरिश्ट शामोग-ा ग्रड़ा था। इतवार के माऊ़द में 
धार शहर के बाज मांदिवासियाँ को पंगा देने के लिए शमी, 
प्रत्दिए में भहा जमाएं रहते और भगवान को हाजिरजानिर 
रपकर हीं पैसा दिया जाता। आ्रायमिक स्वारंप्प कैख वी 
बतलियाँ भी जत़ रही थौ। 

मगावर से क टीव पाँच मीद भीतर जंयसी गे बोरपना 
में मढे-बढ़े सट्ठे उस रहे पे। मयातक थुआं पा और बंगपी 
पेड़ों ही बू-शर थी। 'इघर सा, गुछ्ियां ! कया कर री हैं, 
अह़दी कर --उस फिल्मदाले बाबू के तिए कच्ची उताएती ई 
एक बढ़े पतीले ते सड़ा हुआ घावल, पीपच, अफीम का ढोड़ा 
ओर बुच्च महुमा धुएं पर पक रहा चा। काफी तेज हवा चस 
रही थी। गुदिया का बदन बर-चर काँप रहा या। हसऊँयां 
में कहा--'दारी, इतनी हवा में कॉप रही है, तू आदिवासी की 
भौताद नहीं ! जानती है भादिवासी ओौ रतें कसी होती हैं 

“मैं नहीं जानती रे, तू बता ?! 

/बहू किसी भी जंग त-पहाड़ में बच्चा जन देती है, वात 
गाड़ू देती है भौर मौली इकट्ठा करने के झाम्र में लग बाहों 


है 

“पत्तेरे साले की !! वह बोली और आग में फुँक मारते 
लगी । घुआं उसकी आँदों में भर गया था। वह बारजार 
अपने आचल से आंसू पोछ रही थी। “लकड़ियां भी गीती हैं रे 
हुनकू-- कुछ नहीं 'तो उस किल्मवाले से मिट्टी का तेल ही 
संगवा लेदा ।' 

“बिलकुल ४ नही, सुथिया ! दारू में जरा भी मिट्टी के तेल 
छी बास जाई कि गयू साबव सोयाराज हो ही जाएगा भौर 
फिर हमारी बदतामी भी पर जाज तो किसी भी तपह 
सुबह तक निकालते हैं, कल कुछ विधियां वर्ग रह पलाकर बाग 


०० 


को चेवा देंगे । 

“हां, ढीक है। कुछ गंगू साब के लिए उतर जाएगी, कुछ 
अपने भी काम बा जाएगी दारी 7 

हलकौपां ने घीरे से सुश्चिया के कधे पर हाव रखा। दोतों 
कौमांछें मिल्री और उन्होंने खिलब्िलाकर ठहाका लगाया। 
आग भी चेतने लगी थी --दो-घार घटे में कडियल दारू तैयार 
हो जाएगी । इदा अपले साथ करील, महुआ ओर नीम की गंतद 
सा रही पी। 


धार में गांगुली साहब के आने की हलचन यो। कहते हैं, 
डे पशकिस्ताद से भागकर आए थे, मय सामाद के किसी स्टेशन 
पर बड़े हुए थे। कुछ प्तामान पीठ पर ल्दा हुआ था। एक 
ऋमरामेंन ने उनकी फिल्म उतारी भयानक हालात थे, शर- 
णावियों के काकिले-काफिले अर गन से पाकिस्‍तान और 
पाकिस्तान से हिदुस्ताद आजा रहे भे । गुंडों ने उतके दाए की 
हत्या कर दी थी। साय में बूढ़ी मां थीं, जदान बीवी थी। भाषते 
की उस भयंकर ज्ञासदी में भी उन्हें वह घूमता हुआ कैमरा 
अञठा त्तगा था और जब वे बम्बई के शरणार्थी कम्य से उठा- 
कर*एक कमरे वामे थकान में ले जाएं गए, तो उन्हें जीवन कौ 
डोम हकीकर्तों से जूझना पढा। उन्होने पास की लाइब्रेरी में 
अखबारों के 'चाहिए' कॉवम देखने शुरू किए। शरणाधियों को 
तुरजीह दी जाठी थी। उन्होंने फस्टेक्लास में एम० एय-सी« 
किया था, लेकिन उन्होंने पढाई के पेशे के लिए दरध्वास्त नहीं” 
दी। किसी तरह एक कंमरामन के अतिस्टेंट वन गएं और फिर 
“शास्त्री पब्लिसिदी फिल्म के लिए फिल्में पैयार करने का 
काम छुरू कर दिया। वे अपनी साजा फिल्म में यह बताना 
चाहते थे कि दीस-सूत्री प्रोग्राम के तहत आदिवासी इलाकों में 
क्या-क्या हुआ, कितनो खुशहालो आई। पूरी शूटिंग के दोरात 
आयी ली साहब को कोई तकपीक नहीं हुई। उन्हें रोजाना 
आदिवासियों द्वारा बताई गई दारू मिल जाती, अच्छा खाना 
मिल जाता । दस एक दिन उसका हीरो उनसे पांच हपये लेकर 
दाह पौकर नालंदा से घार घला ग्रया या, उन्हें अपनी शूटिंग 
बन्द करती पड़ी दी। उनके आने से तीव-डार रोज मांडू और 


डब्१ 


पा 

शांत हे इाश्ट जे दे । अत प्रिश में म्रापर ही को करे 
बत्ती शंईड ुर्तार पी थी। मपहे र के गा छोघर पर 
ह£ बएरी वर शा हे कहा ही पीर दरोलीर इरीवारी पुत्र ऐ 
में। शामरे की कर रही थी। हुए चर दे वाइटलैस र३ 
सह मे । धलिर धॉशिझशां यहा वा। इदगारओं मारदे हें 
धार हर के आदु आ्दवामियों को दमा देते कै तिए एगी 
पर्रिश में अहुए कमाई रहो सोर घंगयात को दजिएलीरिट 
श्यश7 हों पैगां दिया जाथा। प्रापसिक सवास्थर कैद डी 
बैलियाँ भी जन रही थीं। 

बजाहर में करीर पांच मौत भौजर जगसी गांव बोरदपा 
से बड़े अदे सट॒डे जल रदे पे। भपानक घुओं यो और जगबी 
पेड़ों ही बू-राम दी। (दर था. पूविया [ बगर यही 
जअस्दी कर -थग विल्पदाते बायू के विए कच्ची उतारती है” 
€क इस कीले से सदा हुआ मावर, पीएक, अरीम शहर 
कर डा मा धुएं पर पड रहा था। काफ़ी तेज हुआ चर 
रही थी। गुधिए का शइत पर-पर डीप रहा बा। इतईपां 
में कहां -'दारी, इवनी का में का रही है, दर आदिशसी की 
ओताह तहीं ! आातती है मादिवासी औौरतें कैसी होती हैं ?' 

“मै नहीं आती रे, श दता ?! 

"यहू किसी भी जंगव-पहाएं में बच्चा जब देती है, वात 
शाड़ देती है और मोसी इकट्ठा करते के झाम में लग जाती 


ह्‌। 

“पत्तेरे साले की !“ वह बोली और आग में फुंक मारते 
लगी । धुआं उम्रकी आँधों से भर गया था। वह वार्यार 
क्षपे आाचल रो आंसू पोंछ रही थी। “लकड़ियां भी गीती हैं रे 
हसकू - कुछ नहीं तो उस डिल्मवाले से मिट्टी का तन ही 
मंगवा लेता ।/ 

“बिल्कुल नही, सुद्धिया ! दारू में जरा भी मिट्टी के ठैफ 

« ,-की बात आई कि गगू स्ाब तो नाशाज हो ही जाएगाओऔर ,:.. 
किए हमारी बदनामी भी होगी। आज तो किसी भी 
सुरह तक निकाउठे हैं, कत कुछ विधिया वर्ग रह 











०३२ 


पड़ती है । ह! कक 
जिला जिन-जिन छोटे कस्वों में बंदा है, उतरी विलदुत 
अलग-अलग समस्याएं है। जैसे सरदारपुर की सदसे बड़ी 
समस्या जमीत मे होने की है। यदि सरकार को एफ वाना भी 
बनाना है सो भो उन्हें उसके लिए जमीन वहां के प्रसिद लौइडर 
और पुराने बदल गगे साहब से लेनी होगी। सरद्षरपुर पर 
किमी घमाने मे ्वालियर के महाराजा का झब्जाया और 


» भद्दे की हर इच जमोत पर आज गये साहव का हक है। 


जागीरदार से यह पूरा इलाका गर्ग साहब के किसी पुरणे को 
दे दिया घा--यहाँ तककि मरघट, छोटेन्मोटे दफ्तरोंऔर 
चरायाहों के लिए जमीन भी उतसे पूछ+#र ही लींगईथी। 
एक बार उन्दहींने एक अफसर से कहा था--साद, आप जिस 
लमीन पर पेशाय कर रहे हैं वह भी मेरी है।' सरदारपुरे 
डाकवंगलों के पीछे से बहने वालो नदी के उद्गम पर भी 
उन्होंने कचहरी मे दावा' लगा रछा था। बाग की अपनी 
समस्याएं थीं, वहा का औसत आदमी कर्ज में बुरी तरह दुवा 
आ था। इसमे लगे हुए कुक्ती तहसील की अपनी समस्याएं 
ई जिनका निपटारा करने के लिए एक सरकारी हाकिम वहा 
भैजा गया था । हाकिम ने पहले छुक्षी की नब्द टटोजी और 
फिर वह उमर ऐतिहासिक मीढिंग में शामिस हुआ जहां उसे 
प्रे गडो घनप्पामदास के आमरण अनशत का मसला सुलझाना 
था। पूक्ष-हृद्ताल ने एक भयंकर शक्ल अब्तियार कर ली थी 
और भहर में यह प्रसारित कर दिया गया था कि जल्द हो कोई 
देन्द्रीय मंद्री या मुख्यमंत्री पा उतने चजन का कोई मद! कोम- 
स्त्री का रस पिलाने के लिए आने ही वाला है। जब बोई भी 
नही आयो तो लोगों ने कहा कि जिले के बड़े हाकिस खुद बा 
रहे हैं। सेकिन उन्होंने अपना छोटा दाकिम मसले #ो सुलझाने 
के विए भेज दिया। & 
छोटा हुअकाम एक सुलझा हला आदमी था। उसका अपना 
भी रण परी पा। जब दद रेस्‍्ट हाउस पहुँचा तो कापी 
अधेरा हो चुतरा था। हाव-मुंह धोकर उसने बाराम करना 
चाहा भेकिन लोगों का धाना-जाना लगा रहा। छोटा सरकारी 
अपरा, दाइज्डत शहरी, पोटिको के लोग, दृषानदार-- सभी * 
*. रृ०३ 


जाचद मैं बाजी गदगरइेमी बी--पो्गों दो देव राग दूत 
कह धूप मित्र हरी था। हु झोग बडे हर मर 
सद्तिकों छह कद मे दुगरी तरह बहूगाने मैं दे हे। इंव 
हादिपर सह री करो और झुषे लोगो जी एकटए दवा च्वा 
हवा थी। इसही हगीजा गई हुआ हि हिय॒ है बच जे आहि- 
दागी डिगान को घुडदासी में लावा, हंसगा-गाता, लिया 
या वा। वात हिल वह गदिती हाहर ने उत दावे में दुतियाँ 
बितेर हीं भौर पसे गए । 


पेश जिसे की अनेक समस्या पी--दुव॑नसेट के सर 
११७१ के शिवा से पता घसा डि यहाँ की रुत आबादी का 
दो-लिड़ाई दिग्या आरिदार्मियोँ का है। यहाँ राज और 
औसों की पिप सँवान भियाता भी है। रुछ ठाइूर मौर राज: 
धूप भी, जिले छोटे-धोटे रफवाडे और महल प्लेश गी तह 
गहाँ-यडी फैसे हुए थे। मसमें रा के 





महाराजा को बदििंदिंश रेजि- 


ईंट में धोसे में परडकर महू में मुचवाया पा और वहीं बगावत 
करने पर उनडा सिर जलभ कर दिया गया। यहाँलहाँ ते 
हुए राजाओं को अब भी दर्यार कहाँ जावा है हालांकि अब 
दरबारी शान-शौरत को कोई तामोतिगात दक नदी बचा था। 
शुद्ध दरबारों ने शुदद्द गे शाम तह शराब पीऊर अपनी छातीरें 
संतम कर दीं और अब भूखमरी की विश्ी दिता रहे हैं। कूष 
में इंदौर में अपने बड़े-बड़े बंगले बता विए हैं और वर्सों, सिनेमा 
और दीगर कारोबार में अपना पैसा लगा दिया है एक राजा 
युद अपनी दस चलाता है। जो सोग उन्हें नहीं जानते वे हरारे 
वर साथ, जरा माडी रोको' कहते हैं. दाडी दखार छाए जरा 
गाड़ी रोकिए! करते हैं। वे अब भी के रोज अपने पुराते 
यगते ते जाकर अपनी शाही जिदमी जीते हैँ। धारा के राजा 
शपनी सादगी भरी जिंदगी बिताते हैं! उतके 8 आई-बंद 
मस्यई और दौगर जगदों मे व्यापास्-धये में लग गए हैं! इनके 
अनेक महल भूतडा मकानों जी दरह यहाँ-वहां फसे हुए है 7 
कुद्ध में मुगियाँ पती हैं और रूछ में पुरानो मूर्तियां और बहुंई 
सो सामान पड़ा है। कभी-कभी कुछ चोर उन मदों में पुत्र" 
कार मुगियां चुरा लेते हैं और पुलिस को तहतीड्ाद करती 


श्ग्र 


कि 


-हैं करते हुए कहां या। 
ह अता-ना, साहव को कोई आपत्ति नही है। अब तक तहसील 
के काम निप्ट जाएंगे। ठोक है न, साइव ?' धदसीलदार से 
साहब की ओर देदते हुए कह्दा ५.“ 
हां-हां, मुझ्ते कोई एद्राज नहीं ।' साइव ने हंधते हुए बहा, 
“अब आप लोग जाइए और तेगारी कौजिए ।' 
सभी लोद हएथ जोड़कर घले गए ३ 


शहर भें जोरदार चहल-पहल थी। ठौक तीन बजे मीटिंग 
शुरू हो गई। धर्म गाता की पहली संजिल पर विछायद की गई 
थी। कुछ तकियालोड भी रख दिए गए ये । उस कमरे मे कोई 
दूसरा ने आते.पाए, इसकी चौरूसी के दो स्वर्य॑सेवकों को घोड़ी 
के ऊपर तैदात किया गया था। उनके पास काफी शर्त थी। 
इज्जतदार से इज्जतदार आदमी को भी दे दोनों रोक सबत्ते 
थे। इस स्वप॑€फूर्त दाकद से उन स्वमंसेवकों का चेहरा दमक 
रह था| हुबकाम के कहने पर ए$ कार्पकर्ता ते लग ए्पलिका> 
अध्यक्ष के बिलाफ तैयार की गई चाजे-शीट को पढ़ता शुरू 
किया । बला का अनुशासन था। शहर के सारे सोद्धा्यापारी 
और दीगर इज्जददार शहरियों के बेद्रों पर भी धारी गभी- 
रदा थी। हाकिम भी गंभीर था। सारे आरोप भ्रष्टाचार से 
ताल्लुक रदते थे। एक आरोप यह था कि सगरपालिका-अध्यक्ष 
ने चुगी नाके पर (दा बिजली का तार लगा रखा है, डिसके 
कारण व्यापा री बाहर से सामान ट्रक से खाने में घबर]ते हैं, 
जिसमे शहर में चीजों के दाम बकारण ही बढ़ते जा रहे हैं। 
दूसरः खास बारोद यह था कि #घ्पक्ष ने नगरपालिका के फंड 
से एक उल्लू खरीदा थाओर उसे नगरपालिका के दफ्तर के 

“/ सामने विजरे में लटका दिया । पूछने पर वह कहता है कि वह 
हस शहर के लोगों को यह बताना चाहता है कि शहर के सारे 
लोग उल्तू हैं। लोगों का कहना था कि यदि वें अपने पैमे से 
उल्लू खरीदते तो उन्हे कोई एदराज नहीं होता। इदने में 
विरोधी नग:-पार्षद ने यह खबर भी दी कि उस उल्लू को 
जान-बुझकर मार डाला गया और उसकी हड्डियां पंदरीनाप 
अपने घर से गए और आंगन में याड़ दिया, ठाकि शहर की 


श्च्र 






रदे थे और जा रहे ये। शहर के वोहरा दूहातदार, वगर< 
तका अध्यक्ष पंढरीनाय, ग्रे और दीगर वार्टी के ब्लॉक 
पक्ष पत्रफार संघ के अध्यक्ष और बहुत सारे ऐसे सोग 
हें मगण्य नहीं माता जा सकता था, रेस्ट-हाउस का चक्कर 
| चुके थे। शहर में अच्छी -सासी सनधती थी। लोग हद 
आरा गए थे। मोटर-साइकिलें घूमने लगी थीं। बैड-दाजेवानों 
भी मामला सुतक्ष जाने की खबर दाग चुड्नी थी। भुय-हुई- 
टूटने पर जुलूस निक ने की संमाववा थी, तिदाजा उत्हीं- 
पपने-अपने दाम हवा में उछालते शुरू कर दिए। रणवाड़ी 
सजाया जा रहा था| उसी में सिनेमा के एक्टरों के पुठते 
( रामलीला के राम लक्ष्मण चला करते ये। पंदरीदाद ने 
कम को एक ओर +थ लगभग फुपफुमाते हुए कद्ा पा 
“सब, यह संव देश के खिलाफ पडुयंत्र है। साला वो प्र मजी 
| को वार) बजे 'घड़ल्ले से गुलाबजामुन और तरावटकी 
ईं खा लेता है और सुबह अनशन । आप उसका बेहद देवि- 
|, दमक रहा है ।' 

«आप कैसे जानते है ?” हाकिम से इस सवात का जवाद 
हुए पंढ रीनाथ ने कहा घा, 'सर है देश का सच्वा सेवक हूं । 
बुरी बात का भंडाफोड़ फरता हूँ। वह मूंजी जहां भूछ- 
तान्न कर रहा है, उसके ऊपर श्यामडात्र मिलते 
ऊपर एक जगह फर्श का कोता दूटा हुआ है। वहां से मैंने 
झांककर देखा है।' > 

जसे-तैवे पढरीवाघ बिंदा हुआ तो उतके दिया दास 
बे वाला गुट भी आ गया। उन्होंने भी अपनी बाते हुषकाम 
पमने रखी) एक बुजुर्ग मे भी उन्हें देती पेश करते हुए कहा, 
ै, पंढरीनाथ गुप्ता क खिलाफ एक सो बीच आरोप हैं। 
की आप जांच कर लें, तभी यह प्रमें का उपबात्त तोड़ा जा 
ता है ।! 

“डी है, ठीक है।' हाकिंस बोला था, 'आप लौप हिते 
मीटिग युवा रहे हैं ? . 

नर, मीटिंग तीन यत्रे बोहदाली धर्मगाता मैं रघी ४ 
उस वक्त बोहरा लोगों को भी अपनी दुर्त से छुपतें मित्र 
'गी। आपको कोई कष्ट तो नहीं हैं ?? एकद्रार बुजुर्ग ते 
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हुए। व्यापारियों में महुस संदोष दा । रदया़े, रैड-बाये, डार- 
पूस वा इन्दजाम हुआ। हीत बडे एड दियान धुतैस निवशने 
बाला था । उप्ती को हैरारी में सर लोष जुटे हुए थे। हव्॑- 
झब्॒ोों में बडा उत्साह था। पुशूम बह धरषपाण से दिश्ता। 
हर गली-कूछे में 'प्रेमरी शनश्यामत्री सिन्दाशाद', पंदरीनाद 
हाय-हाए', नगश्पालिवा भव हो, 'जोर-बुल्म ही टाइर मैं 
सर्ष हमारा वारा है', 'पंदरीनाथ ही तानाशाही नहीं इपेवी, 
नहीं चलेगी” के नारे आसमान में गूंज रहे थे। जदह-रहहू पर 
रणपाड़े को रोवकर छम्शें पर से प्र मी पर 5१ इष्णाए जा 
रहे पे। चौराहे पर उदका स्वागठ कसश ली हु। सदियों मे 
आरती उतारुइर किया ९ दोरणदार पर इतर सवा हुमा दा 
-'राष्ट्रसेवक प्रे बडी दतश्यामदी जिर्दाबाइ!। रपधाह पर 
एक गुशोभित मच भी बनाया ययां था, गिमशी सपेद धुर्गदक 
चादर पर प्रे मजों वो दिद्धाया सया या। उसके माम-पाग ेयर- 
पालिका! की विरोघ्री बेंच के सदम्य, गुछ्ध उभएठ़े हुए मेता और 
शहर के दुछ प्रतिषिकित नए्य(र% बसे हुए पे । दःरी २-६ रीर दभी 
अ्तिष्टित शोर्गों को रणपाड़े पर ईंटने का सोभाष्य मिघा पाक 
जमे ही चोराहे पर रणगाहा रका तो प्र मशो को रचपाई़ें से 
भौचे उतरते का आग्रह किया गया। उनझो दाढ़ी गद़ी हुई दी 
बंगाली बुर्ते और पाजामे में वे दिव्य दिदाई दे “रहे थे । भाे 
पर बढा-स दिलक गा हुआ! या । प्र मंदी छीरे-छीरे रणपाई 
से उतरे। लड़कियों के [वर पर कलश रखे हुए थे। परहति 
उनकी आरती निक्राही। 'जीत हुई है जयताय£ कीं, झये 
विरोधी हार' दा गाना हारमोनियम पर हण रहा था। उनके 
माथे पर बडा-स्ा तिलक खगा दिया गया। उन्हंनि गईत मीचे 
झुकाकर मएला दहती। उनसे बोकने दा झाफह फिया भषा सो 
उनके एक सहयोगी ने कहा, “पाइयो, पहले जुलूप शहर से गुज- 
रेगा और कक गहरी के सामने दाले मेंद्ान में 
जआमसभा होगी। बहीं आपकी एहर के गणमान्य ने 
ओर श्र मजी आशोर्वद देगे।।.. पा 
>,._ असम के गुररने में दीन घरे लगे। घेशन की जाम सभा 
सेचार्श बोर भोंपू लगे हुए थे। चारों शोर श्र मजी की जय- 
जयकार के नारे थे । दक्ताओं ने पुए्असर शब्दों में उद काएपों 
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हरी एपवी दष्द्राहीरश उनरेवाए कर बाप और मी 
कक दच्चार ही: शत #|४/ मे जहरवारिफराइरा डी भी 
काजल दर औ ₹ हरस्कू ड़ अंदाज गयारीद होते हैं, उंते मय 
बताये कवि लापने शोजिवानां लगाने का हरा पे रीवाप- 
की पे ही वे. हिफ्ते के हटिवशरों 









थे ट्रटरा को देठे है। हस्प जारीप 
हर 8 पगो हरठ के के. शरापारीगश इसरी ताईई हर रहे 
है भ१ पते दैंपीर हटाओ? श्ताते थे। एह वार्य धरा डीव- 
है) 4 में उड़ ९ करफ घन ता था, 'गर, मायने तिवेशन है हि 
हैं पता जरह-वैजरय कह दौजि ९. साहि रे मी पतश्यामदम 
ह) मौत के मुँह ते श्याया उसके । के शोडी कमरोर ही भरे 
है ॥' कप] ते हाट मे होय शोर कपॉँट से लहर प्र मेरी हो 
गो म्दी को रगे विचाने का साएंट किया रखते पह भी कहा 
५ दैग दराबात हू किम के माने के वत सोगों में आग जाग 
है कि दस्हे या मिले, अस्पाय का जाग द्ोगा। एक 
पाणारी कवि से थो यह भी ₹ह हि श्ग, अब काला मंपेरा 
गएदा भौर मई सुबद की मई रोशनी साते ही दाली है। 
हैँरपास से मा री बातें बडी शादस्तगी में सुर्ती। बहुत सोच॑- 
बा के बाद उल्तोति कदा, "भाइयों, दैने आपकी सारी तक- 
'फें गौर मे सुनी है। मैं. हीपकों आखासत देता हूँ कि मैं 
प्रफ़ी निध्यध्ध जांच ऋरूगा और दोपी म्पस्ति को दढ़ मिलेगा। 
खागों के टुफहास की जय-तयकार की और उतने चदकर 

प्री फो सोसम्मी का रख पिलाते डा आग्रई किया, सर, 
 भातरे बहुत एड्रसानमद होगे।' एक बुजुर्ग ब्यागारी ने 
4६ 
“हीए है। लेकिन मैं यह जा नहीं सशवा। आप सोगों में 
जो भी जईफ आदी हो वह जाकर उन्हें झोठस्वी का रस 
7 दे । मुझे भी उतकी छिक्र सगी है। मर हाँ, तदसीतदार 
हृढ, घरा आप परगवर-हाऊस जाकर चुंगी नोके पर लगे 
कली के करन्ट को निकाल दें ।” 

वहां उपस्थित मभो लोगों ने जोर ते दालियाँ बजायी और 
काम फी जय-डयकार की। 


डः 


चाय पीकर सभी अपने-अपने मुकाम की ओर खाता 
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हुए । व्यापारियों में यहरा संतोष था । रणयाडे, बैड-जाजे, हार 
पुल का इन्तजाम हुआ। तीन बजे एक विशाल जुलूस निकलने 
बाला था। उसी की तैयारी में सब लोग जुटे हुए थे। स्वय॑- 
सेवकों में वडा उत्साह था। जुलूस बड़ी धूमघाम से निकला। 
हर गली-कूचे में 'प्रेमजी घनश्यामजी जिन्दाबाद', पंदरीनाथ 
हाय-हाय', नगरपालिका भंग हो', 'जोर-जुल्म की टक्कर में 
संघर्ष हमारा बार है, 'पंडरीनाथ की तानाशाही नहीं चलेवी, 
नहीं चलेगी के नारे आसमान में गूंज रहे थे। जगह-जगह पर 
रणपाडे को रोककर छज्जों पर से प्र मजी पर का बरसाए जा 
रहे थे। चौराहे पर उनका स्वागत कलश ली हुई लड़कियों ने 
आरती उदारकर किया। वोरणद्वार पर बैनर बया हुआ था 
+>'राष्ट्रमेवक प्रे भजी घनश्यामजी जिन्दाबाद'। रणगाड़े पर 
एक सुरौधित मच भी बनाया गया या, जिसकी सफेद बुक 
चादर पर ध्रे मजी को बिठाया गया था। उतके आस-पात भेगर- 
पालिका की विरोधी देच के सदस्य, कुछ उभरते हुए नेता और 
शहूर के रुछ प्रतिष्ठित नागरिक बंठे हुए थे। करी इ-करीब सभी 
प्रतिध्ठित लोगों को रणगाड़े पर बेठने का सौभाग्य मिला था। , 
जैसे ही चौराहे पर रणगाड़ा रुका धो प्र मबी को रणगाईे से 
नीचे उतरने का आग्रह किया गया। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी 
बगासी बुर्तें और पाजामे में दे दिव्य दिखाई दे (रहे थे । मापे 
पर बड़ा-सा तिलक लगा हुआ या। प्र मजी धीरे-धीरे रणगाई़े 
से उनतरे। लड़कियों के सिर पर कलश रसे हुए ये। उन्होंने 
उनकी भ्रारती निकाली। “जीत हुई है जयनायर की, गये 
विरोधी हार' रा गाना हारभोनियम पर ध्ज रहा था। उनके 
मारे पर बड़ा-सा तिलक लगा दिया गया। उन्हीने गर्देन नीचे 
झुकाकर साला पहनी । उनसे बोलने का आग्रह किया गया तो 
उनके एक सहयोगी ने कहा, 'भाशयो, पहले ६5९४ शहूर में युज- 
रेगा और का है नह 2 के सामने वाले मैदान में 
अामसभा होगी। वहीं आपको शहर के गणमान्य नेता 
और प्रे मजी शाशोर दि देंगे ।! कि हा 
के गुंडरने में तीन चंढे लगे। मंदान की आम सभा 
मे ब्तेश ओर भोंपू लगे हुए थे। चारों ओर पे मजी की ऊय- 
जयकार के नारे ये। घक्ठाओं ने पुरअसर शब्दों में उन कारणों 
श्‌०्७ 





है। और कया का घगात माकरित हिया दिनहे कारश पं *- 
शी अंगे पदात हे पा हो पर ३इ्दाद वर ई हद वह7 । बररारों 
ते कही हि बदि वतरिमॉविजी अकते ईँसों में उत्तु हरीदो तो 
दाह कोई सापति नहीं होती, तेरित वह उरु स्युठि सिटी 
के कर गे धरीदा गएण बढ़े एक घोर आयशिवनड़ बह थी। 
प्र भती में अपने जोश्शर भाव में हाय जोरों हुएेभहा हि 
जड़े मैरी जहीं वर्क अनयी ही जीत है। बहु जो टार सभा 
करीक्सीक थे हेड चली और बरत ये 'प्रेमती पिखागार 
और चंड़रीयाध हाए-दाय 'उत्तू अरुरश की थुती जाव हो! 
के गारे के साथ धत्म हुई । 
भारों तरफ भीहडी-भीट थी-सात गांत उमड़े पशं 
था । गगीहरे - गभी मोर भीड़ दिखाई दे रही थी। पात के 
डेवेदासे मौर पाय-ससमी बालों की अप्समइती एकाएक गढ़ गई 
थी । पतीताय के विरोधियों का कहता पा हि उतकपर्ष 
8४3 का पा, इसलिए लोगों ने इवते उत्साद्‌ सें उतका स्वागत 
48 
बं रीनाप के सम्पकों का बहता था कि यह सारा हट है, 
सगाणा है। थूफि यहां बहुत दिनों में कोई तसाया या नीर्टकी- 
बाला महीं आया था, इसपिएं इतनी भीड़-भाह दिखाई दी! 
उतका यहँ आरोग भी था कि भीड़ बड़ाते के लिए लोगों को 
ढांव-्गीद से दृकों पर विदाकूर साथा गएा है।लोगों को झु्की 
में शुद्ध नमत्-तैल बगे रह की खरीद करती थी, इसलिए भी 
लोग आ गए येऔर तमागा देखशर घले गए। पढरीताथ ते 
रेहटद्वाउम में कह्टा घा--'यह सं देशद्रोह हैं। पूजीवादियों की 
आंत है। मैं इसे उयादा दिनों तक घलने नहीं दूग। । उत्होंने 
नारिपालिका मैन्युअल की एक्राथ घारा का हआाला देते हुए 
कहा था, “इस एक्गन के तहत मुझे पचास रुपये तक की रकम 
घर्व करने का पूरा हे है। इस रकस मे उल्लू खरीदू या आतू, 
इससे लोगों को कुछ भी लेना-देना नहीं है।' 
करीब पद्रह दिनों तक शहर में बड़ी सहमागहमी रही । 
लोगो ने दावे के «ा्थ कहा कि प्रे मजी घनश्वामजी का वजन 
नापा जाए, सचाई अपने आप सामने बा जाएगी । 
कस्बे का प्रंस दूव जोरों से प्रे मजी के भन्य स्वागत-सत्कार 
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कु भवावा" सात फछ ह४ हे कर दूत | का वी 0 की 
में प्रयंकर भ्रष्टाचार का भंडाफोड़, "उल्लू प्रकरण रंग लाया” 
नगरपालिका अध्यर्त की दादाशाही और मनमानी नहीं 
घन्तेगी,? 'प्रे मजी का अपूर्द और ऐडिहासिक स्वायूत' ॥ 

जे मजी को मोसम्दी का रस दि-रने पिलाया, इसके बारे में 
अखवारों भें अतेक खबरें छप रही कप अख्बारवालों ने 
कहां घा--'कलेब्टर साहव ने खुद मे का रस अपने हाथों 
से दिया ६ गुछ ने कहा, 'एम७ डीौ७ ओ० साहव ने पहले तो 
आताऊानी की, फिर मिनिस्टर साहब ने मोसम्दी का रस 
पिलाया। बुछ ने कहा, 'स्वयं मिनिस्टर साहव ऐन मौके पर 
मौसम्बी का रस पिचाने आए ये। जिला मुख्यालय में यह 
छबर छापी गई कि मोसम्दी का रस एक धर्मस में स्वयं मुख्य- 
मंद्रीजी ने हेलिकॉप्टर से भेजा था| बहरहाल इन तमाम चीजों 
पर काफी दिनो तक बहस-मुवाहिसा चलता रदा। 

राममिह भी उस दिन आया था। यह प्रे सजी से मिला 
था ओर उनमे प्रभावित हुआ | इसके बाद बह पंढरीनापणी से 
५4 । दोनों ने उसे तिःस्वाय् इंग से राष्ट्रसेवा करने की सलाह 


3 

“इसमे काटे-ही-काटे हैँ, रामसिह !” प्रेमजी बोले थे, 
“अभी-अभी मुझे दस दितों दक जुल्म-ज्याददी के बिलाफ शुय्र- 
हड़ताल करनी पढ़ी। ददत सूखकर काटा हो गया, देख ही रहे 
हो। दे -दोहियों से मुकाइला करना पड़ता है। भागेयीले, दाएं- 
दाएं सांप-ही-माप लहरा रहे हैं । इधर से चचो तो छाजा उधर 
काटेग! । सावधान रहना, होशियार रहना।' 

ओर पंदरीनाथ ने कद्दा था, 'रामसिह, साडी यह जनता 
बहुत होशियार है। राष्ट्रद्रोही जो कहते हैं वह भी सुनती है. 
ओर हम जो कहते हैं वह भी सुनती है। दोनों के भाषणों मे 
तालिया बजाती है। पता ही नहीं चलता कि हम सच बोछ रहे 
हैं या कि हमारे दुश्मन | सब साले देशद्रोही हैं। यदि राष्ट्र की 
से करना चाहते हो तो सिर पर कफन बाघकर चलो, जैसे 
साता बयालीस के मूवपेट में हुआ यथा। साला अंग्रेज भी कांप 
जया था। भाग यया **' और उन्होंने अपनी दोनों मृद्दियां भीच 
ली थीं 'उल्लू“' उल्लू ““उल्लू'**' उन्होंने तीन वार कहा 
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राग है को हु| भी तह मैं गरी बार सौर जद दूगरे दिते 
चुफर ही शादर पता आप था। 


बाषती अर में हदायो हुई अक्ठा हो टदौता सगारी हुईं 
गुतिदा में हर7 हें ही शाह जड़ा उन रैट बह परक्व 
शत विठाके गे हीरे 
दृजियं धुत ताकत हैं शामगिड को। हपरे हुए अमती 
डोती 'दिन.वाह उसे मधवी जिराइरी ही पड़ी री है। तट 
है हो जाएं बट दौह-झरा सजा जाता है। काड़ेगी झिरर 
में खान का होगे । 
ह यू भी बवती हो राई, अमती ! आता जमाता भूत 
गई 
वन, हूट। शदगी हुई अगती ने ढगे गुदभुद्धा रिया और 
पानी को सर-गर करते खसी । 
शहर मदवियों ही तरत तैं 7 रही यीं। दवाएने का ता ही 
मही से रही थीं। जगन-ुक्षियों में गे जब की दारत थी। पुत 
शहरी यादुनओों की जीय भर डक गुजर रहे ये, वे पूर-पूरकर 
झते सोगों को देख रहे थे। 'अरे, बश देख रहे हों, बाबू !' 
अमसी विष्ताई और उसने दा से पाती उद्ो दिया। मौर्स्तों 
में ते फुझ धोवार के मंदिर वाले शिनारे धर टी चितने पश्यरों 
से अपने परों को दिस रही पीं। अमती और गुनिया वाहर 
निकमऋर अपनी साड़ियाँ खुघाने सी । 
गुनिया में फिर कहा, “अगसी, देख पछलाएंगी ।अरी 
पणती, जैसे इस मदन को रोटी शी जरूरत द्वोती है, रहते के 
पलिए पड़े की जरूरत होती है, वैसे ही औरत की जरूरत भी 
-हीवी है। बोत, है वि ड्ः 
५ “वह सो ठोक है, बहना ! तुझे कोई अच्छी-सी लडकी 
8245 देतो मुझे बता। कपने टोने-पुएबा की हो या पास-पडोस 
; टोने की । मुझे चलेगा / सेडिन कादी-भंगी ने हो। बहु ऐसी 









++' होती चाहिए कि लोग देखें तो देखते ही रह जाएं।' 


* “मैं देखूगी। कुछ तो मेरी नजरों में हैं। भीमा के यहां 

मुर्गी-यकरा-दारू सब है । सौंडिया बकरी चराने से लेकर, 

+ झुल्दाड़ी लेकर जगल भी चनी जाती है। घुद बड़े-से-बड़े पेड़ को 
र० 








नहो?! है औं 0०420 22% 08 ७, ४४६, 20% 72% 0.3 
नहो?! 
'धरी, जा ! गंदा मजाकू करती है मादी। पाट-पाट का 
यानी पिया है ने ! तभी ऐसी वात करती है।' 

“और तू ?' गुनिया ने उसे पाते ते हुए कद्टा। 

दोनों विपदिलाकर हसने सगी । उनकी साड़ियों भी गूघ 
चुकी दी। जंगत के पार से सूरज की किरणें छः-छतकर पा 
रही थों। छिएणों की परछाई पानी पर पड़ रही थी। नदी 
किनारे पड़ें हुए पत्यर चमक रहे थे। कुछ लडके भी आकर पुल 
परस्ते नदी में छतवांग लगा रहे थे। कुछ भेत्तों और गायों दो 

महल रहे थे। जंगल मे बकरिया मिमिया रही थीं। भमलो, 

गुनिया और कुछ उसकी हमजोलिया गीत गुनगुनाते हुए सड़क 
को ओर बढ़ गईं । घाघनी से उनके झोंपड़े काफी दूरी पर थे। 
नदी के पास ही तेल-मिल थो और आधी फलाग वी दू री पर 
ही बाग तहसील का हेडक्वार्टर था। यहा साटूकारों के अच्छे 
पक्के मकान थे। थे कपास, युललो, महुआ, शहद और दौगर 
जंगली चीजों के लेन-देन का ब्यापार करते थे ॥ ५०० मरे 
आदिवासियों को लगने वाले फटे, मोटे कपड़े से लेकर गिनट के 
गहने तक रखे हुए थे। वहा बैंक की शाद्राएं भी धी। 

सड़क पर अमली की, नजर गंदा कपड़ा बिछाए, कुछ 





बोरिया और तराजू लगाएं लालापर पड़ी। उसने गुनिया से. 


बहा, 'बरों री भुनिया, आज वाजार-हाट का दिन है शायद ! 
चल, घूम आए।' गुनिया तैयार हो गई। 

दोनों सहेविया थाजार की ओर बढ़ गईं । बाजार में बहुत 
भीड़ थी। गाव के लोगो ने भी ककड़ी, टमाटर और छोटे-छोटे 
कुम्दशों को कपड़ा विछ्चाकर रख दिया था । खूब धक्कम-धक्का 
हो रहा था। वे दोनो सहेलिया भी खूब जोरो से बाजार मे घूम 
रही थीं। कवका से कुछ पैसे भी मिल गए थे, जिससे उन दोनों 
ने चरघी का झूला झूल लिया और शाम होने के पहले अपने 
झोषड़े की ओर जाने के लिए रबाता हो गई। शाता-लूनी के 
लौंडों की छेडखानी भी उन्हें अच्छी लगी | जब वे बाघती नदी 
के पुल से अपने गाव की पगड़ढी की ओर बढ़ने खगी, देभी मुश्षी 
की ओर जाती हुई गाड़ी ने उतर पर गद्ड में जमा ढेर सारा 
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बाडी उठाशा। दनेरे ही 7सपचोर, तेश मुदावदत ४ 
है हरी बठओे बाचनी हे वानी हे वर्ग दठसे को धौदा बौरमपने 
हाँप ही योर बढ गईं $ 


घर बहएे ते उसे पूछ देर ही गईं थी। गएुड्ति+ ने दीया- 
अर कर दी थी। रापगिर वर पर मद्दी दा; 
कर, दटुत दें? दही ?ै वया बापनी में बहुत पादी या ? 
हे दी में लिफ्ट दिया था कएा 7 
हु है, परे राजा ! कड़ी हुई उसने अपनी बाड़े भदईनिद 
है हसे में डार ते हुए करा ही में होना याठी था हि पैनेहाथ 
जोड़्डर मिलता ही - शुरी उतमन्झतम छक भर जैसा 
चगग दो ।' > 
वभभ-भत, हूंटी श्री की ! तेरे पुराने यम ढर्डा गए, 
शझतड़ी मार नहीं सती करे ?* 
..._ आती है रे, सेहित दे गज झूठे ये । गप बडी है जो है बाज 
4५ सागते देख रही हूँ । चल, भाग जा, मुझे अपनी गोद में ते 
हु 


नवण्ती कहीं ही! हू तो जाती है कि पड़ दरवाडो भी 
गढ़ पर दा दे भाया है) बेगरस के ढूंढों का बना है। राग- 
मिऱ आएए तो 'पय कड्ेगा ।/ 

“अच्छी याद दिलाई तूने, रामगिह के बारे में हुघ गोरा 
है ? गवझ जड़ाठ हो गया है। गोद जी औरतों शत जजर में 
चढ़ा हुआ है) आज ही नहाते वक्‍त गुनिया कह रही भी । 

“पाई रामगिह के बारे मे सू जाने; तू जिसमें बढ़ेगी, मै 
हगढ़ा संगत कर हर ॥ अलग झोपड़ी भी बता दूगा।' 

बह तो सब टी% है, रे ! लेकिन तू उसे राजी तो कर से 
हमेशा जनता की सेवा की बात करता है। उसे सभालतां उसके 
लुगाई के बस की वात भी नही।” 

“मुश्किल-दुश्कित रूछ नहीं। हमारे मा-बार भी गई 
सोचते तो हम लोग भी इस दुतिया मे नहीं आते। तुम नोडिय 
दूंढ़॒ लो भोर उसे राजी कर सो ३7 

इतने मे ही झोंपड़ी के सामने वंधा हुआ कूत्ता भौंकते तगे 
था। 'च घ घ च बी आवाज आ रहीयी। कोई बाइरः 

श्र 







दे रहा या, 'रामहिह भरा, रामहिं भंवा ! 
५ “भदूदूर्सिद में दरदाजा बोला । देखा--एड फ्टे्टाल दुग्ला- 
“पतला मरियल-सा बादमी । वह बुरी दरह हाफ रहा पा। सदा 
था कहीं से सौधा घंगत-जंगन भागा चला बादा है। हाफोे- 
हॉफट़े हो बह बोला, “रामधिंह भैया, राममिह भैया ! कं 
“यों भाई, पू इठता धदराया हुआ बरयों है ?” भद्दृत्तिहृ 
में उससे पूद्दा और बमली को पानी लाने के लिए कहा। वह 
ग्रदायट दो लोटे पानी पौ यया। थोड़ानसा पानी ठसने मुंह के 
ऊपर भी छिश्क लिया घा। 
“अब तू जरा हस पत्पर वर बठ जा। रासधिह शेद पर गया 
है। घोड़ी ही देर में धाता होषा । 
रामपह के बाते ही सब लोगों ने खाना धायां। मेहमान 
को भी थाना दिद्वाया गया $ 
- “बबव बोल, भाई |' रामधिह ने पूछा। 
का 7 दास्तान कप मोर 
परप्रा, मैंने सुना दि हम बघुथा लोधों को सुस्त 
कर दिया है। प्रालिक से मैंने करहां--अब मेरा बया होगा, 
मालिक ? हो उन्होंने बहा--भूखा मरना पदेगा। यदि तू मेरे 
यहां से जाता चाहता है तो जा। बता, गया तेरे बाप ने मेरे दादा 
से पचास रुपये का कर्ज नहीं लिया वा ? षया वह वापप्त हुआ 
है! तू उस कर्ज के बदले मेरे यहां आठ बरस की उमर से 
गिरदी पड़ा है। मेरे जानवर भी ठुप्ले पहचानते हैं। दया हुछे 
उन जानवरों को अकेला छोश्कर चले जाने का हक नहीं 
द्वोगा ? तूने मेरा नमक खाया है। यदि तू भाग दया तो जुआर- 
मादा का श्राप तु पर पड़ेया ओर तेरी सारी संताव मर 
जाएगी। नरक में क्या-वया होता है, यह तुझे नहीं गाल 7्म 
बताता हूँ --बड़ां तवे को खूब गरम किया जाता है कर फिर 
पुदूठे में चिषका दिया जाता है। सांप का जहर मुंह में डाल 
दिया जाता है। इतना ही नही, बल्कि शेतान का पेशाव भी 
मुंह में डाला जाता है। खोलते हुए तेलवामे कडाह में फंक दिया 
जाता दे । नमकहरामी की सजा जद ते री समझ में आ गई कि 
नही 


'यह शादें सुवकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने भुक्त होने 
श्ष््व 


१३१८ 


की बात पर सोचना बन्द कर दिया। सैकित क्या बताऊँ भैया, 
नाना रामझा कि मुझे बाहर की हवा छग गई है। उन्होंने 
उन लोगीं का पता सगावा शुरू कर दिया जिनके साध मेंती 
उठक-बैठक है। उन लड़कों का भी पता लगाया मो हम जैसे 
लोगों को अबवार वांचकर सुनाते हैं। थागों मेरे पाप्त बीड़ी 
पीने के लिए आता था। उसका आाना-जाना बन्द कर दिया 
गया। थव तुम्हीं बताओ भैया, यदि मैं किसी के प्राय बोलता- 
बतियाना भी बन्द कर दूं तो विदा दंसे रहूं ? इसके बाद उन्हेंति 
मेरा काम बढ़ा दिया। मुझे मुंह-अन्घेरे उठाकर मैँस की सफाई 
करनी पढ़ती है, चारा-भूसा जुटाता पड़ता है। इसके बाद 
बीबीजी और बच्चों के कपड़ धोते पड़ते में, खेत पर वाता होता ' 
है। फिर आकर मैं घर के काम में जुट जाता हूं और भुझे भातिक 
के यदन पर मालिश कर-कुराकर रात को ग्यारह वजे सोते को 
मिलता है। रात-बे रात भी मालिक मुझे भेस को देखने या दूसरे 
किसी काम के लिए जगा देते हैं । उनके घर का हर आदमी 
मुझे जानवर से ज्यादा बदत्तर समझता है और थाने के लिए 
वही रुखी-सूखी रोटी, कभी प्याज-मिर्ची के साथ, तो कभी 
बिलकुल रूखो । जव मैं वीमार होता हूं तो मुझ्न पर उतना भी 
हो नहीं किया बचाता जितना वे अपने जानवरों पर खर्च करते 
+ ० 

'कल रात जब मैं इन तमाम, बातों के बारे सोचने लगा 
सो भुझे एकाएक महसूस हुआ कि इससे तो नरक में जाकर 
खौलती हुई कड़ाही में कूढ पड़ना न्यादा अच्छा है। गरक में 
इससे ज्यादा वकल्नीफ तो महीं होगी। मेरी तो द्म्मित जाग 
गई और मैं जंगल के बहाने निकवा और भागता ही गया, 
भागता ही गया सुवह से भाग रहा हूँ---काटे, झाड़-धंबाड़, वदी- 
नाले सबको पार करता आ रहा हूं । कहीं कोई मिल जाता 
दो चट्टात के पीछे छिपकर बैठ जाता। जैसे ही वह वां से 
रवाना होता, मैं एकदम बाहर निकलता । और इस तरह मैंने 
इतनी ग्रड्धां फासला तय क्िया। अब हक आसरे के लिए 
आया हूँ। भंया, अब ठुम्हीं मेरे मालिक हो, जैता चादो वैसा 

+ हु 


है ६ का सन कड़ आहट से भर यया। उसे वह दिन 
श्र 





गाई क्या जब उसकी काडी की इज्जत पर हमला किया गया 
था और वह पुलिसवालों को मारकर भागता चसा गया या। 
कमजोर आदमी का सहारा शायद पेड़-पोधे भी नहीं द्वोते 
कहीं पुलिस मारतो है, कहीं मालिक, कही सूदखोर, कहीं बड़ा 
किसान । थांखिर हम लोग कहा जाएं ? थोड़ी देर तक बहू 
खामोश रहा, उसके दाद बोला, 'तूने अच्छा किया, कचरू ! उस 
रवगे से तेरा भाग आना ही ठीफ होगा | अव जो होगा, देख 
केगे। तू आराम से सो जा। यहीं काम-धंधा खोज सेना ।/ 

लेकित कचरू को चैन नहीं या। उसकी पीठ पर कमीज 
के नाम पर एक फटी हुई बिन्दी थी और नीचे मालिक की दी 
हुई एक फटी हुई चही। रामसिं ने देखा, दह बद भी बुरी 
तरह कांप रहा है। 

"तू तो कांप रहा है कचरू, वर्यो ? तेरा मालिक तो यहा से 
बहूत दूर रहता है। अब भी डर लग रहा है कया ?! 

"हा, मालिक !! उसने रामसिह के पर पकड़ते ३28 कहा । 

"क्यों ? डर को अपने मत से निकाल दे । एक हिम्मतवर 
है. २०३४ आदमी में यदि दम दो तो वह बड़ें-से-बड़े पहलवात़ 

भी चित कर सकता है।” 

“बह तो ठीक है, लेकिन “*** 

लेकिन क्या ?! 

वह बहुत जालिम है। एक बार मैं गाय को साती-पानो दे- 
रहा था। चोकर में एकाध कीड़ा गाय के पेट में चला गया तो 
डसका पेट फून गया और उसकी पेशाव-टट्टी बन्द हो गई। उसे 
डठते मे ठकत्ीफ होने लगी। मालिक परेशान थे, मैंने उनसे 
मिट्टी का तेल मागा--मिट्टी का सेल गाय के नथुने में डालने से 
उसका गोबर-पानी शुरू हो जाता । मालिक ने सामने खूंटी पर 
टगे हंटर को निकालकर मेरी सुताई करनी शुरू कर दो --साले, 
हरामजादे ! चोकर भी छानना नही होता । हराम का खा-खा- 
कर पुस्टडा दनता जा रहा है। गाव मर गई तो यह सब तेरी 
सनख्वाह से वसूल होगा। तेरा खादा-पीना साल-भर बन्द ।/ 

कचह के पीठ पर हरे निशान के दाग पड़े हुए थे। “यदि 
बहू यहां भा गया वो उसी इटर से मेरी खाल खींच लेगा। मुझे 
बचाओ 


श्र 


'ैंने कटा न, तु माराम मे हरे ज7। यदि बहू वहीं या देगा 
यो बगकी थात उप्डकर उसमें प्रगा घर देंगे।! रामसिद हे 
क्द्ा। 
कपूर अब भी कांप रहा था। समसी ने उसे एक चटाई दे 
दी थी, जिसे लेकर वह एफ कौने में 4ह गया । बाहर कापी दैज 
दवाएं चल ग्ही थी। 

राममिट्ट को पहले तो नींद सता रही थी, से कित कतह की 
रामरया में उसके मन में कही बहुत गहरा घाव कर दिया था। 
बहू सोच रहा था-.. कपर में केरोगित मांगकर कोई बुरा काप 
हो नहीं फ्िया-. टजबुप खामे गाय की तबीयत ठीक हो 
जाती । मेकिन मासिक मे उम्र पर कोड धरताएं- उस आनिम 
में कितनी बार क्भरू की पिटाई की होगी । जाने क्तिने करू 
आज़ भी आजाद लि स्तान में अपनी पीठ छिलवा रहे हैं। 
गांधी बाबा, तुम महा हो ? गांधी बाबा, क्या ये अस्पतान, 
धाने, इजलार और कबहरियां हमें राहत पहुंचाने के लिए ने 

? उसे भी तो बरसों भागना पढा धा--जगस-जंगस, ढग 

डेगर। अभी उस दिन बाबूमिह ने कितना अच्छा भाषण द्यि 
“*गाइयो, आप लोग वहां तेस-नमक लेने बाजार गए थे ? बो् 
हवं ।' 'हां' के जवाब में वे बोने, “वहां से मीघे मीटिग में था य॑ 
हैं ?' 'बोलो--हां।' 'हां! के जवाब में वे बोले थे, 'भाइयो 
आपके जिले को तीत हा कियों की जरूरत है-- एक्जी, एजू बोर 
फोरेस्ट । एक्जी*** एक्जी***एक्जी “**! वे तीनों वार बोल गए 
थे | बाजू में बैठे अफ्सर ने जोड़ दिया--.एक्जीक्यूटिव इंजी- 
नियर। *मैं भी वही कह रहा था, साहब *** वे बोले थे। भाइयो, 
अपने जिले में मदी-वालाब जरा ज्यादा ही हैं। रतकी खबर लेने 
पहले टेमकीपर बाबू जाता है, फिर जूतियर इंजीनियर और 
फिर बड़ा एक्जी *-। बड़ा एक्जी “*'को इतना टेम नही मिलता 
कि वह खुद इतने सारे टेमकीपर बाबुओं को देखे। इसलिए 
भाइयो, मैंने गोरमेट से कूटर मांगा है और कूटर मिनते ही 
एव्जी हे पीछे मैं चलूंगा। पूरी चीक्सी होगी । नदी-दालाव मे 
पानी क्यों नहीं आया, इसका जवाब-तलव कहूंगा । अद घांधले- 
माजौ नहीं चलेगी। भाइयों, एजू से शिकद्धा बढ़ेगी, हम तो 
टिकट का भुवा नहीं है। हम बाजार करने घार गया था तो 


5 


लोगों ने जबरदस्ही हमसे फारम भरा दिया--साते बत जाओ 
लीडर! करो सेवा । जाता कही है भाई। सव से भाइपो, लगा- 
पर हम आपकी सेवा कर रहे हैं। 

लेकित एम० एल० ए० साहद भी कचरू पर गया दीव रही 
है, यह नहीं जादते । कल उनके कान में भी दाद डालती होगौ । 
बागे-पीछे की बात वह संभाल लेंगे । 


दादूसिह कड़े के आदमी बे-पहियात में रहते थे, इसलिए 
वह धरती धन्य हो गई। काला रंग, पोड़ेनुमा जद रदस्त बेहरा, 
दुंददी उठी हुईं। बोलते तो नारू को जरा ऊंचा-तीया कर देते। 
जनता से प्र म होने के कारण जब भी भाषण करते पी एक-एक 
सेकण्ड फे अन्तराल में 'भाइयो'जछर कहते और ढंग से सम« 
झाते। कृतेब्यपरायण्ण इतने कि एकाघ बार जिला जनसमिति 
की मीटिंग के लिए बस नहीं मिली तो सीधे टरफ पर चढ़ गए 
और रवाता हो गए। द्रक पूलियों बोर चारे से लदालव भरा 

रा ) बह घटवो री के पास उलट गया । लेड़ित बाबू सिह से 
हिम्मद नहीं हारी। उन्होंवे एकदम पेड़ के तने को पक लिया 
और उससे छूल गए भा दो पास के गइड़े में जाकर फंस गया, 
उसमें आग लग गई और बाबूतिह सही-सलामत । उन्होंने दाद 
में दताया, “मेरी किस्मत में जनदा फी सेवा लिखी है इसलिए 
मेरा बाल भी दांका नहों हो सकता /' जनता का प्र मे उनमें 
कूठ-कूटकर भरा हुआ है, इसलिए दे किसी भी कापज पर दस्त- 
खत करने में करी आगा-पीछा नहीं करते। एकाय बार उन्होंने 
एक ऐसे ही कागज पर दस्तखत कर दिए थे जिसमें पढ़ियाल में 
बंलगाड़ियों को ठहराने के लिए हवाई-अईड की मांगे की गई 
धी। इसकी वाकायदा जाच करवाई गई थी। दे फौरन कार्य- 
वाह्ी करते थे और इमोलिए रामसिह ते कपरू का मामला 
उनके पास रखने का फंसला किया । 

अगले दिन फिर रामभ्िह ने कचह को समझाया-बुश्ञाया । 


शाम तक लोट आने को बाद कह वह सुदह-सुबह वाइूसिह से 
मिलने चला गया। पा दल एल० ९० 
साहब का ध्यस्त कार्यक्रम है। सुदह से लेकर रात शक उन्हें 

सोगों के मामले निबटाने पड़ते हैं घानेदार से लेकर पटवारी 
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शरीर पटवारी मे तेहा जऐे-मोड़े अभी हाहायों के उतना 
सायका बढ़ता है। पी योचपा + अनुधार दे सभी का काने 
कर हैऐे है। 
मुरद शी गारी गीये इुश्नी दोवी हुई परिणत कहूँक्‍दी है। 
रागामिरद की डिस्मत मे डायूनिहु पर पर ही दे। 
हों, ढंगे आाठा हुआ ?” उत्होंगे प्रद्रा। 
एक गरीर दु सी का मामला था, इस निए पत्ता बाया। 
बसों !” बआवृगिद्द ने नाफ को जीवे-ऊपर करते (3 
प्रपा। 
राममिद््‌ में उतहें कचरू की पूरी बदानी सुताईं। शरसिन्‌ 
में भुना और ढिर धोड़ी देर तक बोचते $े वाद केट्टा, 'गरे 
भाई, हैगे मामतों में हाप नहीं डालना भाहिए। उस बेंधुए को 
पहसे एग० डी० ओ७ माय या कलेक्टर हाब या बातेशर दांव 
की परमीशन लेनी थी। सारे काम दायदे से होने घादिए। 
यहि हम सोग ही वानूस भंग कर दें तो मद्ाप्माजी छा राज 
कैसे आएगा । दिरदे शदपना चाहिए । पहले मानिक का हिरदे 
यंदलों भाइयों भौर फिर कलेक्टर और पानेदार साब का। 
इसके बाद भी बुद्ध न हो तो मागो ।? 
50% कहना टीक है बावुमिहजी, सेडिन मरता हयात 
करता 
मनुष्य को अपनी आत्मा को नहीं खोता चाहिए। उछसे 
अपने मालिक का मन दुधाकर अच्छा नहीं किया। उसे धीरे- 
धीरे उनका हिरिदे बदलना बाहिए पा ।/ सावबादी 
*रामसिंदह रुमझ गया--बावूसिहणी पक्के सिद्धांतवादी 
हैं। उनके सामने कघरू की जात का कोई महत्त्व नहीं था। 
होते पपिर काफी ऊंचा उठ गया था। वे छोटी-मोटी ओधी 
बातों में नही पड़ते ये, इससिए उस इलाके के अमीर आदमी भी 
उन्हें ही भोट देते थे। थोड़ी देर बाद ही उनके यहां बाते-जाते- 
वालों की भीड़ बढते लगी। लोगो के सामने एक-से-एक समस्याएं 
6... ; “जैटियों के भागने से लेकर जमोन-जाददाद के अगड़े, 
5 ८े >५ भागने से लेकर मुगियों की चोरी, वास 
*.. « ४ के ट्रक पार कर लेने से लेकर नाकेदार 
की शिकायत तक । 
शहद 





आावृत्तिदजी ने का, 'भाइपो, बद हमें झुछ जरूरी राज 
डाज के फाम छुतझाने हैं। उले ।' घोर थे उठ और काला बेर 
ज्लेकर छड़े हो गए । के हि 

दामपिद के कंसे पर हाथ रघते हुए बोले, 'उसरडे बारे * 
फिक्र मत करो? पिदुस प्र छाहो छुम उसे फिर से झपने मालिः 
के पास वापस भेज सकते हो) हो सके तो अगले चक्कर उस 
मालिक का नाम मुझे दवा देना। मैं उसे समझा-बुझा दूगा। से 
कप्म छिडधांत और हिरदे बदलने से होगा चाहिए, भाई। 

रामसिह पश़ियाल से विदा हुआ दो उसके घन में देरसा 
कह आहट भर गई थी । बस के अ््ड पर जाकर उसने प्राती ग 
पिज्ञास़ पीकर धूक दिया और अपने पंप जूठे से जमीन को ६ 
तक रगड़ने लगा जब तक कि इस न आ जाए। 

कचक को उसने न जमीदार के हवाले किया, न कजेषर 
के पास जेजा। उसके दो जून के खाने का इंतजाम कर दि 
ओर उसे दकरी चराने के काम में लगा दिया । भद्दूसिदद मे 
कुछ पुराने-घुराने कपड़े पहनने के लिए दे दिए थे । 


रेंज के डी० आई० जी० दुक्षी सत्र में बढ़ रहे मपराधों 
गतिविधियों से चिंतित ये। ये अपराध भी नाना प्रकार पे 
और बड़े साइसपूर्ण ढंग से बिए गए थे । उन्हें जो वाइम के रे 
मेट्स मिलते उससे उनकी परेशानी बढती ही चल्ती गई। घो 
डर्कुती, लूटपाट, जुआ और तीर से मार डालते की यार! 
बढ़ती ही जा रही थी। दे जवाव-तलब भी करते थे -- इस 5 
से भी दे देखबर नहीं थे कि पूलिस बल, थानों और सिपारिः 
को जो मापूली सुविधाएं दी जानी चाहिए, उससे भी वे व 
हैं। कई बार वे उन इलाकों में गए, इक्जतदार नागरिकों ४ 
नेताओं से मिले। उन लोगो के पास अपने रैग्युलर बंदूकध 
वालंटियर्स भी थे; जिन्होंने वाकायदा बंदूकें लेकर परेड की 
ओर समप-असमय दवा छिद्कने वाले डस्टर्स से णुलाव- 
छिड़कने का काम भो किया था। उन्होंने उन ग्रेठो की 
बषथपाते हुए उनसे उस रह्दा-दल के बारे में पूछताछ भी । 
उन्हें यह ताकीद भी की कि यह दल अपनी ओर से जुह्म- 
ददी न करे। सेठो ने उन्हें रेस्ट-दाउस में बताया --इजूर,॥ 
श्ष् 


के दांत याने के और होते हैं और दिखाने कै और ! ये हृतम- 


जादेतो खा-पीकर हो रहे हैं, बस । सालों से एक चिट़ियां . है 
भी मा री नहीं जाती। बज खोफ-भर रहता है। पिछचे बाजार | 


में इुक्षी में लूटपाट हो गई थी। विरघारीलातजी की चांधी की 
दुकान देखत्रे-देखते लुट गई। पुरे बाजार में हड़ताल हो गई मौर 
साले ये वायनंटियस कुछ भी महीं कर सके ।* 

"ठीक है, ठीक है; मैं देख लूगा---लेकित उमकी अनुभवी 
आँखें कह रही थीं कि सारा भामला ही प्रकाया हुआ है बोर 
रिपोर्ट मंगाने पर उसका शक सच तिकला। ब्याज का मामला 
आ। बाजार के दिन मंगरू और उसकी औरत पिरघारी की 
$$ान पर गए और वहीं उसने शोर मचाकर मंग्रू को एंसाने 
की कोशिश की । पर विस 

दो-तीन दिनों तक बे क्षेत्र के विधिन्न लोगों हे मिले और 
फिर जिला पुलिस सुपरिटेडद और दीगर अफसरों की एक बैठक 
रैन्ज के हेडकवार्टर, इंदौर में हुई। उन्होंने कहा--'रेल्ज में 
(हि की पोजिशन दिन-व-दिन बदतर होती जा रदी है। हर 
दिन कोई-स-कोई अपराध ही ही जाता है। लोग रोजाना सटेद 
गवर्तमेंट को अपने जान-माल पर आए खतरे के बारे में लिखते 
रहते हैं। मुझ आप लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं कि 
पुलिस का काम कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, सही 
मुलजिम को तलाश कर उ्ते सीकचों के अंदर रूरबादा है। 
*॥ आपको किसी किस्म की दखलन्दाजी बर्दाश्त मी करनी 
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शीड़ा कहने के बाद उन्होंने अपनी लम्बी छड़ी उठाई और 
००० 32४ के एक स्थान पर के हुए [ए बोले, 'यहाँ एक 
भ्ः लिटरी कंप्टन मे पीतल के की एक बहुत बड़ी 
इगव बोस रबी है। उतका असली बिजनेस यत॑त की इृकात 
नहीं, बल्कि करोडों की रस अमरीका को पहुंचाना है। शापद 
ह्‌ बर्तनों के पैकिय में या बड़े कंटेनर में उसे भेजने का इंत- 
गम करता है। उसका माल दिल्‍ली या बंबई झैसे जाता है 
“उसके धाम कौय-कौन है ?*- उतझा मोडस आपरेंडी बया 
४ 0३ चुके बह लैयानापढ़ुंगा। अपने पक्के जाधूसों 
गैछ्योड़िए , है... . , कर छेक़ि के काउटर एसरियो- 

१२० 
। 





लेज ने करने लग जाएँ। दूसरा एक जाना-साता नया क्राइम 
जो वहां बढ़ता जा रहा है वह यह है कि जो टरवाले उस हाई 
वैसे युजरते हैं, उन पर रात में पथराव होता है। कभी-कभी 
तोर बोर पत्थरों से हमला भी होता है ओर कभी-कभी ये सोग 
ट्रकवालों का कुछ सामान भी उतरवा सेते हैं। आपको एंकडे- 
इटली उन जधहो का पता लगाना है जहां ऐसी वारदाते होती 
हैं। इसके अलादा भी अनेक रत की हईं--ज॑से शराद 
उतारना, दरुंदी, मारपीट बर्येरह । लेकित ध्याद रहे, अब 
आदिवासी अपने लिए कानूनत शराव बना सकता है। हमें परे* 
शानी तभी होती है जब शहरी ठेकेदार उनसे कौ डी-मोत कन्दी 
शराब खरीदकर उसे अपनी दूकारों में डिह्टिलरी से आई 
शराव में मिलाकर बा धु। € कर देता है। कभी-कभी ऐसी 
मिलावट से शहरों में सेकड़ों लोगों की जानें चली गईं। मैं 
'दाहता हूं कि आप एक बात का खयाल रखें --आदिवासी बहुत 
अच्छे आदमी होते हैं) दे कभी-कभी शौकिया तौर पर हौ मुर्गी 
चुरा सैते हैं, गूदड़ चुरा लेते हैं और फिर मारपीट करके बड़े 
हैं. यह मद समझना कि यह माल हम हराम में ले जाते हैं 
अच्छी तरह सबक सिद्धाकर ही यह मात हम लिए जा रहे 
ही क्ाइम पोजिशन डील करते वक्त लोगों की तवीयत को जान 
घना जहरी होता है। पुलिस का काम एक साइकलॉजिस्ट का 
भी ह्वीवा है। दोस्तो, एक बहुत जरूरी बात कहकर मैं अपनी 
इत छत्म करना चाहता हूं --अपने काम करने के मथड में एक 
बात का हप्रेश) ध्याव रखे, किसी भी वारदात के समय जो 
मुजरिम अपने सामने झपत है, उसके पीछे की कडी को के 
रहिए। में समझता हूं कि आपने मेरी धात समझ ली होगी। 
हर छोटे मुलजिम के पीछे किसी न-किसी बडे मुलजिम का हाथ 
जहूर होता है---उसे 'ूडिए, तभी आप मामले की तह मे पहुच 
सकते हैं। आई होप दिलिज आल | अब आप लोगों झो कोई 
कहिनाई हो तो बताएं, ताकि हम लोए उस पर भी भोर कर 
लें ए 


मीटिंग खस्म होने पर सभी पुलिस अफसरों में एक देवी 

प्रेरणा छागी। सबने कहा कि डी० आई० जी० साहब बहुत 

शानदार आदमी हैं ओर वे जो कुछ भी कहते हैं, बपनो पच्रीस 
श्र 


श?र हो दर्दिय डॉ निषोज है? हमें अपर अपते-बपते सोओों के 
न के दूर ते डिपट ना है और जनता को राहुर दितारत 
५ + 


जटक धाइर की दुरान # वादे बाले हिस्ते में हापीजोर- 
कह मे ठीए-पीर हो रही थी इर्चत बने रहे थे! हेप्टट आाते- 
हाके शोगों को इक दियाते थौर शेसेत बोर मोस्टघोमरी हे 
बहहुर हर हे तेहर दूगरे बड़ायूद्ध के महर्वपूर्ण वासयविये- 
रैम ह7 सिक्रासिशार ब्त कर रहे बे-- जब पर्स हाईर पर 
शायातियों ने शजगारी ही तब है वहीं दा। एक-एश मिएदी 
डो ट्रेंड के कहूं कहर ही मरहे बाद मैं एक ट्रेंच मे रूह । एड्राप 
दार्शों जेगे ही मैं एक ट्रेफ में दुढा, वैये ही मेरे पास ही एक 
शोरदार घयावा हुआ । भयकर बमवारी बल रही थी। एफ 
मेफेंश की देरी मे ही मेरे परवते उठ जने। याहक, जी २ एच० 
क्यू+ में ए$ गलगी हो गई--ओफेर्स इज दी बेस्ट हिफ्लेम ! 
पहने इस शोगों को जापातियों हे घर में घुमकर हमचा करता 
चाहिए था, तो दुर्मन पर्स हार्वर, रंगून माने की हिम्मत ही 
सह्टी कर सकता था। आखिर में जक नागामाती में एटसबर्स 
डाला दया वी इथने बुटने टेर् दिए कि नहीं । ये जापानी मी 
बड़े करियल होते हैं! अभी-अभी बीम सील बाद हु आापाती 
पिपाही 4वेमाय भाइलतेंड में मिले । दे यही सोच रहे पे हि जंग 
मब भी चल रही है और जाप्रानी कभी हथियार तहीं दान 
सकते। वे भरी जवानी मे सेव! में प्ती हुए थे और अब उत 
पर बुड़ापा आ गया या । जब मैंते उन्हें दताया कि अब जापान 
वह जापान नहीं है, वहां की ग्रवर्नमेट एक प्रप्टाचार केस मे 
कस गई है--उन्हें लग रहा था ज॑से मैं पायद हो गया हूँ कौर 
पाने कौन-से जसाने की बात कह रहा हु । मैं ईरान, इराह और 
दुर्शी--सक जण्द रह बाया ् झोल्तो !! प्राय के सढ़शे में 
कंप्टन छड़ी से उन जगड्ढीं को हि दिखा देता । इसके बाद वह 
लोगों को बढ़िया चाय-नाश्ता कराके दिदा कर देता । 

एक दिन उनकी दुकान पर एक प्राहक काया। उससे कंप्टन 

पे हैंडित वाले और दीगर ऐसे बर्तनों की मांग की /9044% 
झोदे गददे बने हों। उसने कहा कि वह इस्पोर्ट- का 
श्र न 


है चर 


श्यापारी है और ऐसे दर्दनों कौ 'होदोबनू में बह्ें मांव है और 
हम कप समझा बातः है। कंप्ट है डा ३ उसने एत- 
कार कर दिया। फिर भी उसने देखा कि बा अरशारा 
चुका है बोर उसश बहुत-सां माल जब्त हो भुढा है! उ 
बह शी करी, प्रविषटर २३१ दिलों दी रीसें दश- 
मद हुईं! इन बतेंसों के छोटे-छोटे गइडों में दरोरों हपएों का 
हशिश धौर घरत अमेरिका और दूमरे यूरोपियन देशों को था 
गहा था। हुछ फरागजात भी पकड़े गए, जिनके दिल्ली के ऋइर 
ओर इस व्यापार में लगे देशी-विदेशी धोगों के नाम-पते मालूम 
होगए४ 


अम्दाप्रोटी घाट के नीचे वाले रास्ते पर ढई साथों से रात 
डे अंबेरे में द्र्ें से मात उतारने, सामान पर शसने हुडों दी 
रस्सी क।टकर भाल निकालने, उनपर हमला झरने की दइहुएन्‍्सी 
वारदते हो रही थों। भाद्‌ के गिरोह को परुडते भी ६गरी 
कोशिश ही गई सेडिन पिरोह ने पुनिसआदी पर गोनियां 
चत्ताईं ्लौए ठीए-कमाते ओर पह्यर फ्के-- पूलिम दो भी 
गोली चलानी पड़ो । लेकिन भादू फरार हो गया था। पुलिण 
जदान के अम्बास्तेटी घाद के इस पार और उस दरार दोनों 
ओर बुकें दाजकर बेहे रहते, लेकिन भाड़ बह ऐ ६६ बार 
निकेत भागा। वह बादवामियों की बारातों और घरों पर भी 
हमला करके उनके सामान को छूट लेदा, गहने उतरवा लेता । 
उसके गिरोह के लोग ट्यूड बाँछे रहे | पुलिस जब भी पोछा 
करती वे एक पहाइ में कूद पड़ते और ट्यूब के सहारे उद्चतते 
हुए मौतों दूर पहुंच जाते और पुलिस के धरे के बाहर होते । वे 
रावोंशात जिले के दाढूंट को ऋस करते हुए दूसरे जिले मे पहुंच 
जाते बदूज के दाटों झाइ-इंघाड़ बोर जंध्री रात का उनपर 
कोई असर नहीं होता था। आखिरकार भादू भो एक रोज 
पूलित्त की बिरपत में आात्या। उसने कालाबूट गांव के तीन 
श्रादिवासी देर, शसना और राम! के दर दर रात बारह से एक 
दे के करीब अपनी गैंग के साथ हमला किया गौर उसके घर 
से देल, भैस, बकरियो, केढ़ियो और औरतों के गहने ले उड़ा ' 
जेंसे ही पूलिस को इस बारदात की खबर मिली, उसने चार 
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हर आप 
हम मिलेगा, दो पते झी आमदनी आखिर उन्हें भी होती 
बाहिएं। दूसरे इस इलाके की ओर उद्योगपतियों का ध्यान 
जाएगा, बड़े-बड़े लोगों की आमदरफ़्द होगी / सरकार भी 
हइटदी फिरती है--यह पैसा लो,वह पेंसा लो। आखिर बह 
पैसा लेते बाला भी तो कोई हो । वीर और मैं तो उस पैसे के 
हुस्टी भर होंगे । फिर इसमें रामसिह को शामिल कर लेंगे'** 
पह भी फुछ सीख लेगा । काम का आदमी है, काम से लगे 
घाएगा। एक छोटा-मोटा गेस्ट-हा उस भी बना देंगे: “स रकारी 
धफसर जगत में कहाकह्ां मारा-मारा फिरेगा। वह बेबारा 
अपने से कुद्ध मोगता तो नहीं'**पिकनिक बगेरह भी होती 
रहेगी। सारा मामला ही सच्चा है*““इसमें शेर और मेमना 
और खून की वात आती कहां है! ओर तो भोर, वहीं आदि- 
वाह्षियों का माल खरीदने का कांटा-बाँट भी डाल देंगे, ताकि 
से अफती चीजें ओने-पौने दामों में बाजार में न बेवनी पढ़ें । 
पहां से वहां तक सारी प्लानिंग ही सच्ची है, कहीं किसी का 
भुकप्तान नहीं है, फिर ना नुष काहे की ! 
खंटेलवालजी ने अपनी पत्नी से, बीरू से, अपने दूसदे 
छड़कों मे सलाह-मर्शावरा किया और काम में जुट गए। अब 
धनके चक्कर तहसीलदार के कोर्ट में ज्यादा लगने लगे । उन्होंति 
अपनी लादिवासी भलाई योजना बी० डी० भो० तहसीलदार, 
उचोग एक्सटेंशत अफसर, दारोगाजी, डॉक्टर साहद और सभी 
लिखे लोगों को समझाई । दे रामतिह और भद्दू्िह को भी 
अपनी योजना समझा आएं । उन्होंने रामसिंह से कहां, 'बीरू 
तो अभी बच्चा है, सब कुछ तुम्हें ही संभालता है ( रामसिह्‌ 
इछ नहीं बोला वा। हि 
खंडेलदालजी ने लाइसेन्स के लिए दरब्वास्त भी तहसील- 
दार को दे दी। जमीन का नक्शा भी पेश कर दिया। उसकी 
हृकान पर समी लोगों की खातिर-तवज्जों भी शुरू द्वो गई। 
सैड़िन उन्हें लाइसेन्स दीं सिच सका । 

औ यह कि खडलवालजी के जाने के बाद राममिंह बी० 
शेब्दीर साइब से सलाइ-मशविरा करते आया था। उत समय 
ह्मीसदार बरसैया साहब भी वड़ाँ मौजूद दे। तहसीलदार 
शहद के पूछने पर उन्होंठे अठप्यध, प्यह कोई दुड़दे को सयी 


दिए तहसीलदार ने गर्मजोशी से रामसिह से हाथ मिल्ाते हुए 
जह्ढा, 'कोई ऐसी दा नही है। यह मेरी ड्यूटी है।' 


गाँव में न!झ रोग भयंकर ठवाही फ्रैच्ा रहा था। हर घर 
मे लोग इसकी भयंकर पीड़ा से कराह रहे ये ! « 

आजादी के बाद तीस साल पलक झपऊते गुजर गए। उससे 
भी बरतों पहले लोगों को नाहू तंग करदा रहा । गांववालो बता 
निस्‍्तार बड़े नाले के पानी से हो जाता था । लेकिन उन्हें पीने 
का पानी गांव से एक मौल दूर खाकी वावा की समाधि से 
लगी बावड़ी से ही लाना पढ़ता था। गांदवाले इसे “सदर सुहद- 
पित की बावडी के नाम से याद करते । वे कहते, 'बाप दगा दे 
सकता है; मो, भाई ओड तिरिया भो, लेकिन यह बावडी कभी 
विश्वासघात नहीं कर सकती ।” किसी जमाते में गांव के आस- 
पास अंग्रेज जट के तम्बू पड़ा करते थे, उसका धाव-लश्कर। 
उन लोगों के खाने-पीने के लिए गांव की सारी झुर्गियां, थी, 
दूध और सारा सामान पहुंचा दिया जाता। आठ-आठ दिन तक 
नाच-गातों की महफिल जमती । पूरा तम्बू उनके मातहत अ्रफ- 
सरों और मुस्ताहियों से भरा रहता । रात को शराब के नशे में 
घुत्त पढ़े र४]ते । मुर्गी -मक्यत की तरह उन्हे रोज एक औरत की 
तलाश रहती। उनके मुसाहियों की नजर चम्पा पर पढ़ चुकी 
पीं। जट साहव को वे कह चुके ये, “हुजू र, आज आपको ऐसा 
भांत पथ ककया जाएगा जो सिर्फ (हदुस्‍्तान में एम सकता है 

“लाओ, चेन, लाओ |” साहव बहादुर ने रे मे घुत्त होकर 
बुर्सी को एक लात मारकर उसे गिरा दिपा--“जाओ, यू मेन, 
यू सन फ ए विच**गेट आउद !' 

मुसाहिब घम्पा को लाने के लिए भेजे गएं। चप्पा ने इसी 
बावड़ी भे आकर जान दे दी थी। लोगों ने इस बायडी का नाम 
तभी से 'रूदा-सुहागिन को खाडड़ी' रख दिया । इसका पानी भी 
सदा-सुह्टागिन की तरह था। भयंकर सूखे के साल भी इसमे पानी 
होता । लोग इस बावड़ी पए ओर खाकी दाबा की समाधि पर 
अश्सों से फव-फूल, चंदन-अक्षत चढ़ाते हैं। लेकिन इस बावड़ी 
के सा जट साइव के पाप का कोड़ा भी रेंगता है । 

लोगो के इरादे नेक ये, लेकित मश्झ के इरादे उससे भी 

श्र 


अपादा खूंध्वार । इस तरह घर-धर में ताह एँढ गया पा। 
आाड़-फूक करनेवा्ों की बन थाई थी। प्रायमिक ह्वाहप्प 
कैंसर में डॉक्टर नहीं था, जिसकी भी पोस्टिय होती वह वहाँ मे 
आग खा होठा । शहर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ा दॉरटर दस 
धुर-पिछड़े इलाके में क्यों अपनी और अपने वर्चों की जिदगी 
बर्बाद करता ! लायन्स भी ऐसे घढ़िया मामले में द्वाय नहीं 
डानते थे। 
छझब खंडेलवासजी को खबर मि्ती तो उन्होंने इदता ही 
कहा, 'मुझे सख्व अफसोस है। बाते आदिवासियों मे कौत-मे 
पाप किए हैं कि प्रगवात उनको यह दंड दे रहा है। हएि 
इच्चा।' | 
औीरू से बडा, 'बेटे, हम लोग हरि की इच्छा से वध गए। 
यदि वहां सट्टा खुस जाता, तो साहू के कारण मजूर मित रहीं 
खकते थे। यदि बाहर से लाने ठो हमारी यूक्‍्का-छजीहत होदी। 
शबर सब अच्छा करते हैं ॥ एक बड़ी आफ़त से उतने हमार 
रक्षा कर दी। इवता कहकर उन्होंने आाकाश की ओर देखा। 
रामपिह, भद्दृतिह, करू, अमली और उनके यावियों ते 
सोगों की भरपूर मदद को । बरसैयां, उमरावदे और स्वास्थ 
केन्ड के बूढ़ें दयालु कंपाउंडर ने नारू के मरीजों को देखभात का 
इंतजाम किया । झुछ ही दिनों में गांव उठकर छड़ा हो गय। 


अगोरिया--होली के पहले वाले हाट बाजार के दित 
सह मस्ती भरा ह्योहार। हाट बाजार का अपना एक गुताव 
आनस्द । नमक ओर तैल, मक्का और ज्वार की खरीद ॥ हेड 
चेल के झजिये। अपत्तौ को पाद है-- बच्छी तरह याद है। ऐः 
ही किसी हांट-बाजार में भददूतिह ने उसे पान ब्िलाएा वा 
उससे पहले मरकू ओझा ने और उससे भी पहले नरतसू ने! 
लेकिन यह सब जैसे किसी दो घंटे के सिनेमा की तरह बीत 
गया। अमली को अपनो जवानी याद आ रही है! 

उड़वा हुआ युलात और घूस ! सड़क के दोतों ओर जमीन 
पर सी दुकानें ! नमक, मिर्च, तेल, भजिये और इूकानें | सलाम 
लुगह़ों और पी से कांघरियों की दुकानें ! रुपौर और दांदी के 
जेवर, कांत और क हो की इंसनियां, सीप की माताएँ ! गोरे 

हैड्रे 
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मजीद घुमावा )' अपनी बाहों, गालों, मापे और कभी-कभो 
भले पर बम, मपूर, फूपर, पत्तियों रा गुदना | इसके बाद 
रुपोर ओर खांदी के बने दरह-त रह के वजनदार देव र--रते 
में तागती , सिर पर बोरड़ा, सलाद पर टीवड़ी, नाक में 

” दायड़ी, कातों में मौरसियां, हथेतियों में हयेलु, बांह पर बांइ- 

- हंया, कलाई पर कड़लु, पांवो में तोड़े और झाशरी । 

अमरी ने द्वाप से उतारो पी री है। भद्दूसिह ने भो। 
- मूत्र थोड़ी दैज हुई है ।--हएद में मासपास के गांवों की टोलिएां 
* झातने लगी हैं। उनके आगे-आगे दोौल बजता जाता है। एऋ 
नहीँ, दो नही, कई-$ई दोच एकेक टोनी में होते हैं। दोच- 
-माइल बजाते हुए भील-भितानों के दल नापते हुए आने लऐे हैं 
+-सजी-खजो भोल-वालाएं और लाठी था तेजघारवाले हृबि- 
यार लह्राते तौसे नाक-तकशों वाले दो के जबान । .. 
दोच और मांदच के साथ वंशी और बलेगोजा की स्व९- 
सहगी भी फ़िजा से तैर रही है। बच्चे घालियों बजाकर संगत 
कर रहे हैं. औरवें गा रही है और टीजी के लोग दिरक रहे हैं। 
अपनी के मन में पूरा इतिहास जाग रहा है | तरधू दहदा- 
था, उसके साथ विताए गए दिर**ओफ-*'लिकिन बह कर 
क्या सकठा था ? **“ उसकी इन्द्री बेकार हो चुकी थी और 
मवरकू ओझा * वह भी मेरी जिदगी का पूरक था “और भद॒पू- 
मिह“*वहू बहादुर है*““पुलिस के अष्यादारों से नहीं दवा 
कि.ी के बाए से नहीं इरता***एक्दस जिंदा बाघ है'** मेरे लिए 
बयां नहीं किया उसने ! वर्ना मैं उन खूंडबार भेड़ियों से पर 
४ पा सकती थी। रामसिह के जाने के घाद मेरा कोई सहारा 
नहीं पा। 
मा ने अमली के कप्चे पर हाथ रखते हुए कह्टा, 'भमती, 
ड्स ३४ में नहाते हुए मैंने तुमसे दया कहा था ?! 
जया है! 
'देख वह रामसिह खड़ा है ।' 
हूं, है / तो?! 
“मैं कह रहीं थी आज भगोरिया है । रामसधिह से कद -- 
आगे बढ़कर किसी भी लड़की को गुलाल मल दे और उसके मुंइ 
शै३३ रु 


में वान का बीड़ा दूंम दे और भाग जाएं।**मैं तुझे एक बाठ 
और यता दूं । कोई उससे दाए नहीं मंगिगा।' पु 
इतने में राममिद्‌ भी वद्धां आ गया थां। चलें, काकी !” 
झयते बहा । राव लोग चलते की तैयारी में थे। अमती और 
गुनिया थी उसके साथ हो लो न्‍ 
सम उतर आई है। सव बुद्ध ठहर गया है। खच्च दें पर 
दुकानों का सामान सदने सा है । जिन लोगों ने इस भगोरिया 
में अपना जीवन-साथी चुना है. उनके पैर जमीन पर तहीं पड़ 
रहै। बूढ़े और अप्रेड बिगड़ी हुई एसल से परेशान हैं--पतार 
बत और बाल-बच्चों का घया होएः ? महाजन के पैसे काया 
द्वोगा ? खेर | अगला भगोरिया सब दुःयों को दूर कर देगा। 
कल की चिता आज क्यों ? 
40 की भावाज धीमी हुई है। भगोरिया-टोजियाँ तोट 
॥| 
से “राम सिह ! सहरसा अमली ने कहा 
“क्यों बात है, काकी ?ै! 
“तूने भीमा की लड़की की देखा है ?' 
“हो, देखा तो है !” 
“कसी है, रे ?” न 
“अच्छी है, काकी ( लेकिन यह तुल्दे आज गया मूम रही 
एः 


* चाहती हूं कि तू उत्तका हाथ गह ले । बड़ी अच्छी 
लड़की हैं। दापे की तू कोई चिता मत कर। 

'काडी, दापे की ऐसी कोई बात नहीं। तू तो जानती है। 
मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करता । 

ब्चो बोत, बात करू ? अमली ने पूछा । 

'बगती, मेरी शादी तो हो चुकी !* 

“किससे, रे ?* न 

'काकी, मेरी शादी जनता पे हुई है। तु जानती है अपनी 
ब्रिरादरी की क्या हालत है? * 

व्यरे बाहरे तेरी जनता ! जनता की सेवा करने के लिए 
अपने आपका सारिया ? बरे, बड़े-बड़े महात्मा हों या प्रमु राम- 
कषरद्र हों, सबने शादी की । इसी जनता ने सीता पर वशालया 
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जुल्म नहीं ढाए। मुझे मांव से निकलवा दिया था ।' 
का श्वो तो ठीक है काकी। कोई तेरी जैसी मित्र जाए तो देख 
ना (' 

तू! 

बगल से उण्डी हवाओं के मदमस्त झोके आ रहे थे । महुबा 
बौर कु र बी गंध हवा में अटकी थी। भ्योरिया का नशो 
अमली और गुनिया पर भी छापा हुआ था। रामपिह कुछ 
सोचने लगा था। आज काकी ने उसके तमाम बदव को जैसे 
एकाएक उठाकर खड़ा कर दिया था। उसका रोम-रोम 
जन उड़ा यां, शायद भगोरिया का गणशा ही ऐसा हूं ताहै। 
उसके सामने तीखे नाकजवशवाली सुन्द दी का चेहरा घूम गया 
“”“उसने बपने गालों पर बेल-बूटे का गोदना वना रखा है' * 
पदों में भी." बह कामी है, घपटी है नाक बैठी हुई । सुन्दरी 
गहनों में कंसी दिखेगी ? औरत की गंघ अजीब होती है*" उस 
रात जब नशे में उसने गोरो मेम को उठा लिया था तो कसी 
धनझनाहट हुई थी। एकाएंक उप्तको आंदों मे चमक भा गई। 
अभी प्रगोरिया खत्म नही हुआ है, घर जाकर यह जश्न सारी 
रात झोंपरों-झौंपडों मे होगा, वोकड़े-पुणियां कटेंगी, ताड़ी फा 
दौर होगा---रात देर तक खाना-पीदा, नाच-गाना होगा । 

+कांकी, बया सुन्दरी आज मेले में आई थी ?' राम सिंह ने 

पृद्धा। हे 

रे 'हां रे, आर प्री ७ आज़ तो क़्टीउ के गहते में बह बडी 
अच्छी लग रही थी . जांघ पर पत्ती गुदवा रही थी । यदि तू 
आज उसे से जाता तो सुन्दरी और भीमा से ज्यादा खुशनसीब 
कौन होता रे ?! 

'लेविन लोग मुझे बया कहते, काकी !! 

“क्या कहते ? खीडर होने का मतलव यह नहीं कि तू 
ण्ग्दी गा गया है। तेरे सोने-उठने-बैटने पर लोगों का पहरा 
लगा है !” 


भकापी, तेरी बुद्धि सचमुच बड़ी है। तेरे सामने मैं हारा ।/ 
वह घिलखणिलाकर हँस दिया था। 
पंगडड़ीवाला रास्ता पार होता जा रहा था। अनेक 
टोडियों के घिखबिलाने की आवाज जंगल के हर कोने में गंज 
श्र 


रही थी। पेड़-पत्ते मस्ती में धूम रहे यें। कोई-कोई दीयावा 
साँदत पर थाप मार देता या। सादित की छित-धिवाकर और 
अतगोजा को धुरीखी आवाज पहाड़ से टकराकर वापस आ रही 
थी और उस जगत में अजीर-सी मत्यी बिश्लेर रही थी। जंगली 
बजूतरों की कतारें काठे बरासमात पर तैरती हुई णा रही थीं। 


रात के दस बज रहे पे। आममान में अनेक रंग आया 
रहे ये | कहीं भालू, कहीं खरगोग, गढ़ी हिरण, कहीं भैते के 
चिद्व वनते-निगइते जा रहे थे! भगोरिषा हांट से लौटने में उन्हें 
ग।फी देर हो चुकी थी। मुंह-द्वाम धोने के बाद वे लोग अपने- 
अपने शो पढ़ों से बाहर आ गए। आज की रात भगोरिषशकी « 
रात है--भॉपड़ों-झोपड़ों में उत्तव है आनतरद है। शोकड़े मौर 
मुर्ग कट रहे हैं --गोश्त पकने की एक ज॑गती गंध है। पेड़ हवा 
देने सगे हैं। दूर-दूर तक #ुछ भी नहीं दीवता--उनके गांव 
काफी फासले हर को हुए बने हुए हैं--रास्ते में बम पेड़-ही-पेढ़ है, 
झंधाड़ है और है खुली जमीन । मन से वे इन तमाम 
चीजों से जुड़े हुए हैं। कसर 

भद्दूर्मिह एक घट्टान पर अपने दोस्तों के साय घिरा बक्ष 
है। उसके साथ भीमा भी है। वह भद्दूरतिह के यहां पाती पीते 
के लिए रुकातो अमली मे उसे रोक लिया। सो अमली, युतिया 
सुर्दरी की म| और कुछ ओर6ऊें भी एक जगह इकट्ठा हैं। दारू, 
वाड़ी और चिलम के दौर चल्र रहे हैं। राममिंह, कपरू मोर 
कुछ लीग एक पत्थर पर बेंठे हैं। हा 

खेती कैसी है भीमा ? भद्दूसिह ने उसके कं पर हाय 


रक्षते हुए पूछा है। 

भीम के चोड़े कंधे हैं। आवनूसी काला रंग, चमगती हुईं 
आँखें और मजबूत कलाई का मालिक -- उसकी मांसपे शिया भरी 
हुई हैं। वह भरपूर नये में है। रास्ते में उतर गई थी हो यहां 
लीट लगा ली 

'साली जमोम क्या है, पत्थर है ! बीज डाल देते हैं" 
कितना उगता है तुम जानते द्वो ? किर यह सूसे का सात था । 
उसके बोलने में जब का आत्मविश्वास था। 

साथ में कुछ परेशानियां भी हैं-सवाद है, महाजन का 
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५3 कर 3) 

ऐडा-शहुत के भी घात-इर-साल चता आता है और जात- 
एस के लिए साल-भर का इंतशाम करना ही पडता है। है 

ए !! भददूमिह का साथी किशन बोला था। 

॒ ६:40 0५ ॥ आज भझगोरिया 
आज मैं तुम्हारा मेहमान हूं। यहां दाह है, बकरा पक रहा 

[गौर मुझे ाहिए ही कया? दुम मेरे घर पर आाझोगे तो 

लगी रखूंगा ।' भोमा घूव जोरी से हो-हो-हो-हो' करके 

आया। 

“उसके बच्चों-जंसी हंसी के फब्वारे में दारू के छींटे भी 
हर पड़ने छगे थे। भद्दूश्चिद और इसके साथी भी धूद जोरों 
। एसने से चे। 

किशन पर मुछ ज्यादा हो चढ़ गई थी। बोला, 'भीमा, पैं 
भें जानता हूँ। तू भी मुझे बरसों से जातता है। यह छेती 
देशने-भर की है। एक बार संदात पर बीज लिंया, दूपरी बार 
लिया, अब और कौन देगा ? सावकार कहता है सोस्मेट के पास 
जाओ। अद कहाँ ग्रोरमेंट को देखने जाऊं ?ै च्ीज-बस्त''5 

*»बकरी ***टिन-टप्पर, पाती खींचने का मोट--सब तो 

श्षि प़ाहै। . 

“घबरा मद, मेरे चिमता ! अरे, जिस साल गहरा पानी 
परढ़ेंगा, नदी-नाला सब पूर जाएगा । खूब फसल उग जाएगी। 
दृद शावकार को भी खुण कर देना, समझा ! अभी तो वह 

जितने कागज पर अगुठों लगवाता घाहे सगा दे ! फिरान्ती आ 

रही है--नेता सोग सद कागज फाडुकर फेंक देंगे। फिर हम 
सोग खुद 

“उनका टेंटरेआ दबाना आसान नहीं है, मौमा ! वे बरसों 
से हमारी गर्दत पर हैं और बरसों रहेंगे; सभी बडे आदमी हैं। 
अवृद्टूसिह बाद में किशन की ओर मुखातिव होते हुए बोला, 
'गोरमेंट को दूढ़ने की जरूरत जहीं । रामधिह को लैकर बी० 
डी० थो० सावे के दफ्तर चले जाना, बीज मिल जाएगा ।' 

अरे, हाँ, अपना राह भी वो इतना बड़ा नेता बन गया 
है, उत्ते लेकर चले जादा ।/ भीमा बेफिक्री से दोला, “कहां बैठा 
है? कया पीता-वीता नही २े जवान जला जवान और लक्षण 
बुड़ापे के । उसे बुलाओ तो !* 
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अइदुरमिह ने आवाज सगाई तो राममिंह भी था गया। 
भद्दूमिह को ओर मुबातिव होते हुए भीमा बोरा, 'भद्दूहिंह, 
दारू सूब अच्छी उतारे है।! 
“यह मेरा नही, इसकी काफी का कमाल है।/ है 
भीमा मुक्त ऋंठ से पद्माओ़ों को दह गाते बाती हंसी हूंता। 
किशन और रासमिद्द भी उसको सी का मजा लेते हुए थित- 
फिलाए। ही रुकने पर किगन राधमिह के कथे पर हाप रघते 
हुए बोला, 'भीमा बोल रहा है दुने आज भदोरिया में थपवा 
संगी नहीं चुना !” 
राममिंह ने कोई जवाब नहीं दिया ! भरईनिह बोरा, 
“उसका कहना है यदि उसे अमली जैसी कोई सड़झी रित्र शार 
सो वह जरूर शादी कर सेया।' 
“अच्दा है, अच्छा है ! ' सीमा ने पेट पर हाय घरकर दा, 
की भाई, पया बीफइ बहुत कर्रा है। पकने का नाम ही रहीं 
ता ।' 
“इतनी अर्दी कहां से पक्रेगां, का डा ! किशन सोवा, 
'तैकिन मैं जरी पृछ्चरर आ जाता हूं। 
उद्यर अमनी के पास युन्दरी और उसही मां और गुनिश 
बंदी पो। फाथुन भी दात थी।पाप्त में ही इंटो के ऊपर ए% 
बड़ी-सी इडिटा पडी हुई दी, जिसमें मोग्त प० रहा था। 
गुनिया योवी एक बात बोपु, शहता 2 
'बोप ना ?' गुरुदरी की यो बोलो । 
तैरी सुम्दरी पर अमली कर मत डोए गया है. दे दे इसे 
तएममिह्द के लिए ।' हर 
"आज तो भयोरिया था । रामसिह उत्े उठा ते आवा तो 
[करी मरी करा ?' थह हुपने हुए थो री थी. चैमा अगपी 
जहे है उसे रोजये का वी कौन होगी है। से ।'-देता कुछ सही । 
प्रषभी ने ध्यार में उसके के चूदर रुप उतार या। 
जिया भी उठ गई भी ) सुख्दरी भी + औरअत्रत्ष्ह्ुर॑र 
रहो हवा ये एूज उठी; दे एक-दूजरे के गये में हाप॑ 
हापी है उपस् टे बड़े भी जात वे ऑो (वार 
7 $ धो इक पर हफ मवबाली यह यह चूड़ी 
ऐैसः डिजल, रापमिह, इुमब मबते कोने 
प्‌१ 





इताकर कमर में हाथ डासकर सावना शुह् रर दिया था। 
राममिहकी हक ०; पर' पडी--लेकित जब भी सुन्दरी 
उसकी तरफ हो वह अपनी नजरें हटा लेदा। सुन्दरों 
सबमुष्र सुन्दर थी--पसरी हुई दपटी नाक, ब्रमानीदार भर्वे, 
चेहरे पर एक अजीद तीछापत | सद लोग नशे से छुछ्त ये । काफी 
रात बौतने तक यद्द उत्तव चलता रहा; पककर सब खाना 
५ बैठ गए। पूरे भापमान पर चांद की सफेइ चादर तनौ हुई 
ची। 

नाचते-नावते सुदद्द हो गई थो। भीमा से विदा चाही तो 
भद्दृशिह और अगली ने थाना खाते के वाद जाने का इसरार 
किया। भीमा बय दकता मुश्किल घा --घर में गाय-बै व, मुर्गियां 
और दवरियों का संसारथा। सुन्दरी के न रहने से उनका 
दाना-पानी कौन करता ! 

“जानवर भूणों रह जाएंगे, भदुदू तिह !' उसने कहा । 

आता !' अमली ने सुन्दरी से और उसकी सां से कहा । 

'हां) लेकिन पहले तुप छोग आओ, राममिह को लेकर, 
बाद में हप सोग आएगे ।' सुन्दरी वी मां ने शोंपडे की ओर 
देखते हुए बहा, तुम्द्वारा झोषड़ा दो अच्छा है अमेली, बड़ा 
साफ रखा है।' है 

"हां, इसके शिवाय हम लोगों के पास रहा ही कया है।' 

“बहुत कुछ है, इत्ती से जिनंगानी भी बहुत है ?' कद्दृती 
हुई भुन्दरी की मां ने हाय दवा दिया। क्ोंपड़े छ बाहर लाकर 
विदाई दी गई। किशन और कचरू भी ये | 


दिन किसी पाथी की लम्बी उडान की तरह उड़े चले जा 
रहे ये। कहां तो भयकर लू-लपेट मे धरती दरक गई थी, पेड 
सूख गए थे, उमछी तमाम पत्तिया झर गई थीं-- दूर-दूर तक 
हरियाली का डक भी नजर नहीं आता था। बस, ट्रासमिशन 
लाइनों की कतारें-भर थी और दूर पर श्रीहीन नंगी पहाडियां 
दिद्ाई देती । अम्बासोटी घादी से द्वी लू-उपेट शुरू हो जाठी 
है--मूले जानवर सूधी दरवती हुई धरती और सूखे पेड) 
सेकिन अब आकाश पर काले बादल-ही-वादल दिखाई देते हैं । 
ऋर ने खेत मे अच्छी-छासी मेहनत को थी, जमीन को बीज मेर 

शरद 


लायक बन दिया था। हर परवर और हर झंघाड़ को छाफ वर 
दिया थां। पहले वह अयने मालिक और तरऊ में तरह-वरह वी 
राहतीफें छेनने के डर से रातमर सो नहीं पाता था। सेहित 
भदृदुर्सिह और अमली के अपनापे ने, राममिट् के साथ ने उसे 
कौलाद बडा दिया था । लव वह विडर होहर गाँव में घूषता 
था, ऊबड-खावड़ खेत को बुदाती मार-मारकर ठीक करता 
धा। उत्ते बत्त बारिश का इंतजार या। वह जमौव तोड़शर 
शा डगा सेगा कि वहू उद चार आइमियों के लिए काछी 
ड्ी। 
बारिश आई भी सेकित वह अपने साथ तबाही और विताज 
से भाई थी। नर्मदा, मान, बापनी और धोटे-सोटे नदीलावों 
का पानी उयप-युमद् मचा दया था। सारी सड़कों पर पाती- 
ही-पानी था। बाड़, बाढ़ और थाइ। किनारे दसे झोँप़ में 
उयल-पुयल मची हुई थी। उधर निसप्पुर इताके को खाली 
कराने की कार्यवाही चल रही यी**' लेकित रुक्षी से विसरघुर 
तरु जाने के रास्ते बन्द हो चुके थे---उन्हें कोई राहत माव के 
जरिए ही पहुंचाई जा सकती थी। इधर नमंदा और मान के 
तूफान के कारण घरमपुरी का इलाका डूबने में आ चत्ा या। 
मद के कंगूरे तक पानी-ही-पानी दिखाई देवा दा । यदि कोई 
साब पर बंठकर इस नुकसान का अन्दाजा भी लगाता घाहता 
हो उप्तरी नाव तेज लहरों से उड़दी हुई कपूरे तक पहुंच डातो। 
यहूं फकीरों और गघेरों की बस्ती थी, जिनके लिए वाद में 
नमेदा नयर वसा दिया गया था। इन सबको रात में सौसदी 
साहब के बाड़े में पदाह मिज्ी थी। वाद में इन्हें जन-वच्चों 
समेत स्कूल में रखा गया या। जिस नदी,से उन्हें मछती और 
पीते का पानी मिलता था, उसका महातांडव था। मछेरों रा 
जाल, खाट, वर्तेन-हुँडे--8व इस वाड़ में स्वाहा हो रहे वे । 
भौलयी साहब के यहा रात का एक-एक पहर बड़ी मुर्किल मे 
कटवा था। पादी हहर-हहुर कर रहा या, उसकी दिल ददताने 
शल्रौ भयानक आवाज ? नदीओऔर उनके बौर का फ़्ला 
मफे एक टीले का दा मौलवी साहब का डाड़ा पोड़ी कंचाई 
र था, इसी से वे अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रहे बे। 
प़त-भर उनकी आंग्रों में नींद नहीं थी | बोरठों-वच्चों की 
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र-ब' पी। मे ओपए में कदू रही पीं, 'बर्तेन-ंडे, गूदर दोमा 
गए, सैकित जाल रह गया। 

५” पूरी इस्ती दौत-घार रोज जे जाग रही थी। औौरतों-मर्दों, 
इच्दो-दूरों की आांयों में रौंद गहीं पी । यदि दच्चों की पके 
मपकदों दो मा उन्हें सादधात क सती । जिस पुरणों ने इस बस्ती 
हो बगाया था उनके कितने अरमात, झितने सपने रहे होगे। 
रोडौ-रोटी बी तलाश में जाने ये कहाँ से भटकते हुए जाए 
एंगि। जाने कहां से एक-एक डोर से जाल बनाया, भछरे का 
बडम शुरू किया और अपनी छिन्दवानी चलाते रहे। उस जमाने 
पी हें कुछ भी दो नहीं घा। शापद शेर द्दाइता रहा 


_ बाढ़ के कारण घसपाट का पुर बढ हो गया है। नदी 
इतर घाइंद पार कर चुकी है। अमले जिला हेड बयाटेर पर 
दबर देते है। तारघर के नमंदाशकर का दद-टकटह चलता 
रहता है। खबरें आती हैं, जाती हैं, जाती हैं, भाती हैं। 

सरकार इन मछेरों से सालो से नदी के पास के झांपड़े 
दाली करने को कहती है । उसके बदले उनको दीगर जगहों में 
शमाने की यात थी, लेकित मछेरे कहते हैं, 'हमारे आप-दादाओं 
की हृष्टिगं यहीं गड्ठी हैं, हमारी भी यहीं गडेंगी ( 

नर्मदा पूरी सूफानी गति से बहती हुई निसरपुर के आस- 
पास के इलाकों को बहा ले खादी है। बच्चों-्यूडो की चीखें हैं, 
साशें हैं, भूछ है। खाद, बर्तन, जानवरों और लट्ठों का बहाता 
दर ५ और पहती का विछोदह है। पाती का एक अधीय-सा 

र ६॥ 

इधर धाषनी ने रास्ता सोक दिया है। पानी पुल तोइकर 
जाग के आसपास्त के गांवों में घुस आया है। बाग की सशहूर 
गुफाओं के भीतर तक जा डेठा। 

लोग अपनी-अपनी जगह पर परेशान हं। सरकारी मशीत 
है, इज्जतदार शहरियों की कमेटियां हैं। अच्छे इरादेवाले 
कायदे-कानून हैं, बाद सहायता कोप है, मदद पहुंचाने वाले 
अफतर, ईसाई मिथत और लायन्स क्लब के मैम्बसे हैं। 

संढेलवालजी ने मौटिण बुलाई है । उसमें भाईजी हैं, नाना 
_...०+अल्वीजी हैं. रघुद रजी है और बहुत से सोग हैं“ मह़ सी 

शर१ 


अकतदत। शुजज री कक्तर + बारे 53005 4 5 हुए छह, 
सह जी बेड टरेह दहन क्रतितनत आई बह मे ह्श्ह्क्फ 
हु हैं । वह कपास इड़ हैं “तहत हक रस हक शो री 

! पुज्ठ मै जड़े कच्फे पिल!इका हे हहें टेसे थो है कर 
पक धरद हर कफ | उप्हह शहद यारे ३४ #_ अंश्ट 
है ९११ के हर) * ३ ०) शहल> है शक जानता, हुए मोद हय 


बे तिल हपे कील अहफ वदिनकक कहे रितरा बना ह क्वैह्ट 
श्री - दीज१ बसे पता झकते है? बोकी, भाई नील 
पत्नी रोके सहेयतरॉरजर कककरे बुदई है. हे को कर३ 
हैं हरी घर को बा? में फणु कर हु) कट) हैं। /रे जिया 
ही अेधाप हड कर्क कियों कर है है । हो आज जर के धंहद 
मे हँ तो #व77/ थी हुश इज हो आता ह। वेरे सपाहयें 
3५३३ बुक मिलता ही ब्याह कपाया है, बाग अनुपात में 
दांत दे ।/ 
है #) पढ़ ठीक है। मेड मेड की आज दीं । 
परे पापी के रिपरद में कहंगीजणार की बाग धूम छी 
थी। हब मे (0) + प्रटों । कातगेंध सेने के लिए उमके पास 
रे ५ ही भेद खुश बदा था। मेपिक प्र में बे हांत बने 
हैं। थोत ढाजा-डी क। अकक्‍सद यह है हि अपनी-अपनी 
विरप मे शोग बवपी-मपनी धदय हें। बा वानी यी ही फल भाड़ 
दिपत। 4 गैटी क गेऊ ८री होंगे शाप जद जिया हैं । 
बाजानी मैं प्रध्यक्ष के निए घडेतपावजी का अरदाव 
7 उपाधयद बने गए भाईजी। वारीनाय, भ मजी, बोदरा 
7, सवीय भाई, मौर बहुत मे सोगों को उस नागरिक 
मेटी में रख दिए गया । 
करीब सी योरे मेहूं, वचाग सी कम्दस भौर पृष्ठाने कपड़े 
दा कर लिए गए । मददी थार करके गेहूँ पहुंचाने का काम 
न मा, इसलिए ऐेहूं के बोरे वदगीवदार बरसेया को दे 
! गए-- पाहे जैसे बहु बाएं, उसने उन्हें कोई सरोशार नहीं 
(बरसैया बोर समयावदे दोनों जीवट के बादगी थे। जान 
वाह ने करते हुए के साव में उस पार गए--ब्लैडेट को 
मी माम्यवर मिनिस्टर झे करकुमलों द्वारा बंटदाते .का 
श्थर 


इरादा पा। न्‍ 

संडेलवालजी ने नागरिक कमेटी के गठन, उनके पदाधि- 
कारियों के जाम, रइद आदि के समाचार, लोगों से माभिक 
अपील ओर स्लैकेट बांटने के लिए मद्गी महोदय को बुचाने का 
समाचार सभी जयदारों मे दितवा दिया! | इससे दानशोल 
सोधों का हौसता बड़ा - उन्होंने दावा शिया । 

मोटिंग में तसहू-तरह की बातें हुई थी । कुछ लोग कहते 
थे, ववाद-पीड़ित को मदद पहुंचाने दा काम सरकार का है, हमे 
छुसमें क्या लेवा-देना***” लेडिन विदेशों मे तो यह बाम प्राइ- 
बेट एजेन्सी ही करती हैं।” किसी ने जवाब दिया था। बालानी 
के एराज को खड़ेतवासजी ने बडे ठडे दिमाग मे निश्टाया 
था, सब्र नोग बपनी-अपनो हैसियत से दें (/ स्टेट्पेन्ट के कई 
मतलब ये | बालानी पर जिम्मेवारी डालकर भी उन्होंने एक 
गहरी घाल चली थो। चालाक आदमी है उसे रोपना जरूरी 
था। जितने भी थाव्रमणकारी जतु थे उन्हें कार्यफारिणो मे 
रखवा दिया गया या । लेटरपेड पट खुद उन्होने हस्ताक्षर करके 
बदान जारी करवाए थे, मतीजी को लिया घा। एम' मंडी 
(० साहब उस दिन बुक्षी में नहीं ये इसलिए उन्हें कमेदी में 
नहीं रखा गया। खेंडेलवालजी बोले थे, वे हमारे हैं! सम्मान 
झै योग्य हैं। कच्छे काम का कभी विरोध नहीं करते | वे जब 
सौदेंगे तो उदकी इजाजत लेकर उन्हें कमेटी मे रख लेगे। मुझे 
उम्मोद है दे “द नही कहेंगे।' 

ब्लॉक काप्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुमातसिह ने स्नेहपूर्वक 
कहा या, 'वह अपना लौंडा है, उसे हमने राजनीति सीखाई है। 
भभी हमारा डेलिगेशन मुझ्यमत्री से मिलने गया था। कुक्षी की 
सारी समस्याएं हमने सुब्यमत्री महोदय को बतायी। उन्होने 
सहानुभूद्ति से सुना। पुल बनाने का ओडर एकदम अपने पी० 
(७ को दिया । लोडे को मैंने बोलने नहीं दिया, वर्ना सारा 
आपदा चौपट हो जाता । 

खड़ेजवालजी ने इतना ही कहा, 'एम० एल० ए० साहब 
एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपकी हम इज्जत करते हैं। आप 
दोनों हमारे लिए गुरुऔर गोविन्द के समान हैं। आप दोनो का 
सम्मान करना हमारा घ॒र्म है।” ऐसा बहते समय भी उनके 

श्श्व 











कह? कह ६६ देहर री दुपरइल्क बी । 

भं३रर/ करी ते हद शा बयेटय! थी बाग ही मो - हे 
जही बे ०हटियरे है कई बंदूक हे री है दी, थो उतरी सिर 
हू) की 4११४१ ४ की (का 2ह # िल >हतों को गाय अत 
है री धाई+ पी 6 के तारे १₹ हर आए अरेतान है #ता 
अदाओं 2४ वयडियों के होहच हे जी मे हस्थलकर्तीय बैदगात 
डे हू रत कश्टर हें हू पार दे त वा डिकेशार हरपे । वै परेह 
शो हे भी करते . मेहिक धहिकवावडी _गीआरीविजोहैर 
हर बह? - माने सावीहर मुर्रड़ रतते का रहे है. कोरी दान 
है वी है + रंग बंदृह और वरडियाँ पमहाते खरे हैं। दिए 
शोक पा लियी तौर-#साप तेहर बा मरते, धोने के दशा 
क० प्रर र्टुवे । उस्हें हु सारे है टए शो कसट हारे रहिए शर्ते 
जे भी रहें अब ९ रहे ६ । इतिए कहोंते हुर रो सोडी। 
हाजी को जड़ बाड़ में राम दे इंटे शी भो सम उततें पैट मैं 
हरा है उसी धरवाहदों मडेजी। उरहूँ राडायश तरीर है 
(१ हे कदापरी के इदा, रेशटोरा झरने ढा सौदा बा दरा 
है। शा धणों को १0३ ऑरिदामियों दो जौ-जात मे हैंरा 
कण्ती है। कोट शबने ते वा(१। उतहां शामात भी भोतों से 
डिहा एक सुर शिय दिहते पर पहुँणाता हैं।' 

उप्र एम* धुत ९० सादुर भो डाइजी हितों को राई 
बहु दाते $ विए दितर- रा एक कर रहे थे। के मोगाव पहुंचे'* 
हु मिशारर में धिये, मगड़े भहसर ते मिते, जिले के हवेबटर में 
मिके ; एज शीक बोर, देहदवीतदार, गो न डी० भो० गभी से 
मिके। गये जो ददार इंद मे करा, 'गोरमेंट बाढ़नली डियों के 
दिए इुछ नहीं कर रही है। सायन्‍्म से मिलकर उन्हें भी शंटा 
>-आप हुए तो कीजिए । साउन्स के पिसान साइव को उन्हेंति 
एक रोज कटा, 'भाइरों, आदिशामों की हालत पर डिसी को 
दवा मी आगी । करों ? भाठयो, वे अब बाजार नहीं जा सझते, 
हेस और नमए सही ला सकठे। फिती ने सोचा क्यों भाशपों है 
इम हैल खटीदने गए, सेकिन सोंगों मे फारम भरवा दिया, 
एम एस+ ए० श्त गए हैं। घर में बिता देश डे सम्जी की धोंफ 
हई। बब भाइयों, उसी आदिवासी भाई को नमंदां खा रही 
है तो हमारा टिहरट कया मक मारेया ! यदि वे यहां से भाग रए. 

>. हृध४ 


दो हमें हम 2) करेगा; सोचो। गोरमेंट को मैने बोसा था 
-- छोटे-छोटे नालों को इ|यो, उसने बड़े-बड़े बांध दवाएं, एबजी 
हो जंसे सगा-वना दियां, फूट मया, बाढ़ आ गया तो इजोम 
साव गया करेगा । घूटर माया, मिला, उसे लेकर इंजीन साब 
का पीछा किया। बांध देखा--इनीसपेवशन किया-- लेकिन 
गाद आ ही थई। पोरमेट को बोला, हुछ नहीं कर रही । आप 
सोग दचाओ 

घानी का मिप्ननरी अस्पदात चलानेदाले विलियम्स के 
पाय झाकर उन्होंने कह्मा--बाढ़ आ गई, फादर। आप इतने 
बरसों से अस्पताल चलाया -- आदिवासी भाइयों की सेवा किया 
न आपको फिनसैण्ड, हालेण्ड, जरमम और जाने वहा-वहां से 
दैसा मिलता है। फादर, आप भादयों के लिए कुछ करें। आपके 
यहां मश्दन के टिस्वा और बनाज दुत्ता छाता है, यहां बुला- 
कर फौरन भाएयों में घांटने रूप इंतराम करो, बरनए भगवान 
आपको भी था जाएगा। 

कमिश्नर साहब से उन्होंने साफ़-साफ कह दिया...गोरमेंट 
हु नहों कर रही है। मैं भूख-हृद॒दाल कर दूगा, गाँधी बाबा 
का 5 है, परफा सहयाग्रह चला तो अंग्रेज पस्त हो गया। 
आए सोग भाएयों के लिए कुछ करें । 
इस तरह एम ० एस० ए० साहब इन दिलों मंत्री, कमिए्न र, 
वलेकटर, पटवारी और सभी से दिन-रात मिल रहे थे। जब भी 
2 मैम्बर जाते या कोई जाता तो वे घर पर नहीं मिल 
पा 

बाढ़ अपनी पूरी रफ़्तार पर थौ। रामसिह, कचरू, भददू- 

सिह, अमली अठारह श्राप घटे मेहनत कर रहे थे। वे दिन- 
रात जागते। उन्होंने झपडों का सामान बाहर तिकाला। बेसे 
भौ उनके पास था क्या ? लेकिन जितना था उतना बहुत था। 
श्रादमियों और ढोरों को बहने से दचा लिया यया था--राम- 
पिह को बाहर से जितनी भी इमदाद मिली थी उससे राबड़ी 
का इंतजाम हुआ । भीमा का धूरा परिवार भी लोगों की सेदा 
मैं जुट यया था । सुन्दरी गौर उसकी मा दिन भर रोगियों की 
सेवा में और खान) बनाते में घुटे रहते । सुन्दरी अकेले बढ़ें- 
बड़े सामान उठा लेतो धी' सौ-सो आदमियों का खाता बनाने 


|. रैडेश शैरे१े८ 


मैं जुटी रहती । एक बार वह भयानक वारिश में एक वूदी को 
शपती पीठ पर लादकर ले आई थी। लायम्स की ओर से मल्दी- 
पविद्यामिन टैबलेट भी था गई थीं -..गवर्नमेंट, चर्च और दीगर 
संह्याओं की ओर से काफी मदद आ गई थी । डुझी से रोजाना 
पूडी-सांग आना मुश्कित था। रामविद ने मैं दान में ही इंटों पर 
खाता बनवाना शुरू कर दिया था । जो भी मित्रता, सर लोग 
जस्ते वांद-बाटकर खाते । 

कभी-कभी बाधनी की भर्यहर तेजी ते गेहूँ भर सक्‍्के की 
आवक बई हो जाती तो सुन्दरी पास के जंगल की पत्तियां 
जउबालकर लोगों को खिलाती । 

राम सिह के पाम शहर से जो खबर आती थी, वह भी 
बहुत तकली फदेह थी। इधर शाथती के पुल के दोनों ओर ट्रक 
ओर बर्से फंस गई थीं। बाग शहर में तो कुछ खानेगीने के 
लिए मिल जाता, लेकिन उस पार कुछ भी मिलना मुश्कित 
था। लोग चाय की एक बुद के लिए भी तरस गए थे फ बहीं 
कहीं से एकाध ६ुकान भी टपक आई थी। दुकानदार पर्ाठे एक 
रुपये के हिसाब से और चाय विचद्ृत्तर पंसते के हिसाब से वेच 
रहा था। लेकिन इतती भीड़ को चाय-पराठा देना भी नामुम- 
किन था। वे बस के यादी थे। उनमें पैसा खच करने की ताकत 
थी, लेकित सामात नहीं था । कुक्षी रिलीफ कमेटी की ओर से 
यूडी-साग का रहा था| एक रोज पुल पर पानी थोड़ा! कर हो 
गया या तो यात्रियों के दबाव के कारण एकाध हिम्म्तवर बत 
ड्राइवर ने बस पानी में टाल दी थी एकाध मनचले ने ड्राइवर 
से कहां धा--'ट्राइवर साव, आप तो बहुत बढ़िया ड्राइवर हैँ, 
इतने से पानी से घबराते हैं।” उसने पहले तो ना-नुच की, 
लैकिन बाद में राजी हो गया। बस _किसी खिलौने की तरह 
बह यई थी। लोगों की भयानक चीखें निकल आई थीं। पढ़ा 
चला कि ये लाझें जहां बरामद हुईं वहां लोगों ने इनकी अंगू 
ठियाँ, हाथघड़ी और दीगर कीमती सामान भी लूट लिया था। 
उधर बाढ़ में के हुए [ए यात्रियों का इंतजाम, इधर यांव में वा 
से घिरे आदिवासियों को राशन पहुंचाता, सचमुच बड़ा कठित 
काम था। 
राम सिंह का काम जैसे-तैंसे चल रहा था | उसने तव कर 
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लिया था--किप्ती भी हालत में लोगों को चोद मरने 
दूंगा। बहू रोजाना अनाज को देखता था ओर जेंसे ही उसे 
सता कि दो-तीन दिनों का ही राशद बचा तो उसकी बेचैनी 
बढ़ जाती । उम्की रातों की नींद तो पहले से हौ हराम थी, भब 
यह और मुश्किल हो गई । वह पागलों की तरह रोशन जुटाने 
के लिए गांव से बाघनी नदी तक जाता ओर रिलीफ-कमेटी को 
संदेशा भेजकर नदी के किनारे बोरों के आने की बाट देखता । 
कचरू कहता--भैया, तुम गांव का काम संभालो, मैं राशन देख 
सूँगा। तद भी उत्का दिल नहों मानता । 

रामतिह ने हर घर का वचा हुआं आटा जमा कर लिया. 
सैकिन उन लोगों को ईसाई मिशनरी ने गेहूं भेजा था, उससे 
काम चलता रहा । जैसे ही राणन खत्म होने को आता, राम- 
वह तह॑पीलदार साहव के आदमी का इंदजार फत्ता--फिर 
खुद पैदल चलकर नदी के पास तक जाता, ताकि वहां किसी 
आदमी के जारेए तहसीलदार और दी०डी०ओ० साहब या 
आाढ़ कमेटी को इत्तला करा सके। अमली ने कहां भी--..'बेटे, 
इतनी मेहनत बयों कर रहा है। यदि तू बीमार पड गया तो हम 
समका ॥प। होगा ?! भीमा, भद्दूसिह सभी समझाते, लेकिन 
जैसे उप्त पर भूत सवार पा। पु 


उधर सरकारी अफसरों का काम भी बेहद बढ़ गया था 
+-वै थंडेलवाल को ओर उनके वालंटियरों को अच्छी तरह से 
जानते थे । दाद-कमेटी द्वारा बनाई गई पूड़ी-सब्डी और गेहूं 
पहुंचाने का इंतजाम किए हुए ये। कुछ अपनी श्यूटी से भाग 
गंपू थे, बयों कि उनके लिए बाढ़प्रस्त नदी पार करके राशन 
पहुंचाना जान की जोलििम पर खेलने जेसा था--कमेटी के 
वालंटियर केवल दिदाऊ गुइडे थे। धार से आए लायन्स बलद 
के शेर वहां बहुत बुरी तरह फंस यए थे। वे दिखाना चाहते ये 
किये कागडी शेर नहीं है--दरअसल दे वहां थोड़े दिनों के 
लिए नेत्-शिविर वषेरद सयाने और गंभीर चर्षा करने के लिए 
गए थे, जिसका असर देशकाल को परिस्थिति पर होने को 
संभावना थी । लेकिन बटकिस्मती से शाढ़ में घिर गए। जिस 
दिन बाढ़ बाई थी उस दित भी उनडी एक मह॒स्तवपूर्ण मंदरणा 
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अर हरी दी। दे शोगइर ही धीटिंत हैं“ ददुम॑जिक अड्त 
हराहह्ट है 4िए बाएह इसे है। उपमें रखोवानी देगी दँपों 
हा शजतविक और शी इिड विकाए नर हो वाह । वश ब*र्एँ 
कर गये मे। मिस्टर विमाद में जसने पररहात्रि! दिवाए प्र 
#र हुए कह था  वआाइयों ! हैं गविधान में गवको मात 
अवसर हुरैया कै शार गे। है। प्राड़िश है हि डी वीरी हो वा 
मक्शर प्ले हुए हैं। झगरेदानी थीडी को भी मि्लेगे। पपी 
संगी पीढ़ी पर दिंदुस्तीत को भविष्य निर्भर है। बदठी 

आारागी हो ह्यात में र्यहर ही! झरहार ह रोटी शपा प्रा 
धडात # इृजिटूम भैयोर कराएं हैं। इसमें रोटी दा मामता 
सा दीरेकेक याती दि दर्मइ/हर बीजों से (पा के घोर हूं? |, 
ढपरे हा मापता हंड्रोशके सींगजर्तापस और महान ढॉ 
सबता मकानों भी अमंकर कारें खड़ी कर देतेऐे हत ही 
जाएगा; सेहिस ब्रदर्स , खाए बुद्धिमात है, सायम धती ने ही 
देश डी आदादी बी लड़ाई सडी, बड़ी देग को नेडस्व मौ देती 
है। भाप समाशर है, इस रात को जातते हैं कि अप रेश में 
मैफा में मेडर श्दाय तक जमीन ही जमीन फेती हुई है-- किर 
ये अहुमंशिनी इसारतों की ध्यातित पर्रों ? डिसते की यढ़े 
“्वाविंग, आप जानते हैं है जैसे-जैसे आप ऊपर चलते हैं भाप॑- 
डी बुद्धि ष् पवन होता जाता है। दहावत है-- ऊपर गए 
बुद्धि गपी।” ऊपर रहतेवाले बच्चों को नीचे उतारकर पतग 
तेओ उड़ाने की गुजाइग नहीं है यद सडेसा-सा रहता है, बपनी 
ही उप कै बच्चों हे मेस-मिताए नहीं रख द्रादा, रूट जाता है. 
शरपोक इन जाता है। शमी को रहे हैं सववाम, तनाव, रूंठां, 
बेदना और युग-मंच्ट । ऐसे बच्चे मपते एकॉव-बोघ के रारप 
बडे होने पर आश्महृश्या तक ढर डालते हैं, बीमार होने पर 
अपने कमरे में ही घूमते रहते हैं. खुली हवा उन्हें नहीं माती, 
होटलों में भी वे अजोव-अजीब-सी हरकतें बरते रहते हैं। 
एकात-बोध के शारण ही दिप्पी बनकर गांजा, भोग और एल 
एस*डी० पीते हैं: (शेम-शेम की आवाज) द॒ंदसे ! मैं हो 
बहता हूं कि दिमादय में ठेल है. सेकिन यह तेल हमारे विश्व 
काम का ! उस्ती प्रकार हमारी नयी पोड़ी में ए6 अनूठी 
ताकत है, उसका अक्षय भंडार है, लेकिन यदि हम उसे बहु- 
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अंजिले कोठों पर चढ़ा दें तो वह शक्ति हमारे किस काम की ! 
ऐसी द्वालत में कोई भी विदेशी दारुत आसानी से हमारे देश 
“मे आकर अपना राजकाज फैला सकती है । यहां तक कि इस 
अल्टीस्टोरीड बेवकूफी के कारण अंग्रेज अपना देश छोड़कर 
यहां दोवारा आ सकता है-इससे मां-दाप और पड़ोसी के प्रति 
अश्रद्धा भी जाग सकती है। ये लोष बड़े होने पर कभी भी, 
किसी भी वक्‍त कोई भी असामाजिक काम कर सबते हैं या 
कप्र-से-कम करने पर अमादा हो सकते हैं।' 

अंत में उन्होंने मुट्ठी को हवा में घुमाते हुए कहा था-- 
“ब्रदप्ते, यह एक ऐसा इशू है, ऐसा प्रश्न है, जिस पर दुनियाभर 
के लायन्स को एक हो जाना चाहिए। हमें आज इसी वक्‍त घह 
अस्ताव पारित ररना चाहिए-- लायन्स बी यह सभा मानती 
है कि दुनियाभर में जो बहुम॑डिली इमारतें बन रही हैं, उनसे 
चूरी दृविंग की नयी नस्ल आधिक, सामाजिक और सॉस्कृतिक 
इष्ट से बर्वाद होती जा रही है। अतः यूनिसेफ को दुनिया भर 
की वहुमजिल्ली इमारतो को अविलम्व तोड़ने का इतजाम करने 
वा प्रयश्न करना चाहिएं। यह प्रस्ताव सभी राष्ट्राध्यक्षों, 
"विषारणों, संतों और लेखक को भेजा जाना चाहिए। हमे एक 
अपील दुनियाभर के आकिटेबटों से भी करनी होगी। यदि वे 
नहीं मानते हैं तो फिर उतकी भर्त्सता का प्रस्ताव भी पारित 
करता होगा ।/ 

प्रस्ताव पारित होते-दोते रह गया, क्योंकि उध्ी वक्‍त जोर- 
दार बिजली कड़की थी, धूल-घश्कड़दाली भाधी उठी थी भर 
आसमान काला हो चला था और एकाएक भयानक वारिश हो 
'चती थी। सब लो7 कुँपों भे ज।ने की तेयारी करने लगे थे -- 
कार कोचाबिया निकालने में मशगूल होगए। 

उस दिन विद्वत्तापूर्ण बहस के एक मौके पर ही भयातक 
बारिश द्वो गई थी। कप में उठका वहुत-सां कीमती सामान 
चघड़ा या, जिसके कारण देरात को घार वापस नहीं पहुंच श्कते 
थे। और एक रत में हुए नदियों मे दा आए गई री, रास्ते घद 
हो गए ये। वे जन-सेवा करना चाहते थे बाढ़-पीड़ितों के लिए 
काम करना उन्हें बच्छा लगता और वे मालमत्ता जुटाने में लय 
आए। छपते भाषणों , बहसों, स्टेटमेंट्स के जरिए-उन्होने बाहरी 
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३५4 कह तप अपनी और की पता तु हर दिख हैयाक 
लिन मै को राजत हा! ये बाटर अईू हुये अपदिरार 
भादपी के विंठ दे रिया; अचार दें भी दंत आद की बागी 
अर्घा रहीं हि धॉट को मारत्स कार शइदीडियों के पिएं 
बा ड़ी सदापदण दाव कर रहा है। 

व धर दगापरी बाद के रवैये मे यूज महीं थे। वे 
कई रे -..अष्ये योतेलीते घर के भोद हैं “शापत्म | साइन! 
शर्त मे हुईं, हो शाएत हो गई । भाई | मॉ-बाप ने हवता 
कप्रा श्या है हि तीत वीहिशों के लिए कोरी है। उगफो 
संबारों, सपता टिश्तेश शदाओ। दास-भात मैं मुषरपर३इ बतने 
की कया कष्श्त !! हु 

मेकित गढ़ यरूरी रहीं या हि सर तोग रे वदावर्यी ही 
बार मे श्वूकत ही हों उतर घोटे-ऐ कस्के में भी माहिर गौर 
सरकृति के समझाने बासे सोग भी थे, जितकी राव महत्वयू्ँ 
आती जाती भी। बड़ी प॒ इरौयारगाइजी कहती >> तायरत 
तो सापरण है | कोई मैमते महीं हैं कि प्रडिए हो देवा भौर 
हुम दडाआए भाग गए। मे बेवारे अतता डी सेवा करने हा दत 
का ॥ जिहता इसता है शक्ति-भर ड़ रवे हैं । सही झतता नहीं 
करते। 
बर्ये के छाजवरों के डॉप्टर की राय पी--“सासत्स मे 
हे कोई की श्मान नहीं है। यह सब है हरि दे खुद कोई वातरर 
बे रह नहीं पालने, ले कित के पो प्टड: आद्वार बदोपत के जब- 

ईस्व समर्थक हैं। पौष्टिक आहार कार्पकस में मुर्शवाजन, 

अरसी गाय और साह का पालत, मरल सुधारने के प्रोग्र मे वे 

रह अपने माप दो जाते हैं और हमारे डिपार्टमेंट के डढने की 
संभावना बढ़ती है।' 

एम०वी०बी०एस० डॉक्टर सुधीर राय ने एक तिदी 

वार्तालाप ये यह मजूर शिया था** “कस्बे में कमाई का जरिया 

नहीं के बराबर है। आदिवासी डॉक्टर की पीस नहीं चुका 

पाते और दकली जड्टी बूटी पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। वे 

:४“०, आधिरी दथ ठक हमारे पास नहीं आये । झाइ-फुंड, जड़ीबूदी 

7 »मंदर दर उनका भरोसा है। लायन्स में 'जीओ 

* और यदर्देस्त भावना पाई जावी है।वे अपनी 


श्श्० 





का 


ओर अपनी बीवी-वच्चों की तन्दुसस्ती के प्रति वहुत संजय हैं। 
सर्दी-नुकाम में भी ये हर किस्म की रंगीन टेइलेट खाते हैं, डट- 
कर इलाज करवाते हैं, ताकि उनकी स्वचा कोमल और मुला- 
यम बनी रहे । उनके शरीर के हर पार्ट को कोई खतरा न हो, 
इसलिए वे इंटेसिव चैंक-अप करवाने के आदि हैं। पालतू कुत्तों 
का भी सम रहते इलाज करवाते हैं। उनके रहने से हम लोग 
नौकरी में मिलतेवाले कम पैसे को कम्पनसेट कर लेते हैं ।” 

इस तरह लायस् के दारे में १ स्वे में कोई बुरी फिजा नहीं 
है। एकाप नेता बिना किसी का नास लिए यह जछर कहते हैं 
“इन बिकने-चुपड़े लायन्स के लिए वकीलों और डॉ'्टरो के 
दिलों में हमदर्द नही रहेगी तो क्या हमारे लिए रहेगी ! अरे, 
एन सब हरामेजादों की जात एक ही है। इन चिकनों की घाफ- 
रुफाई डॉवटर ही करेगा, मामले की गंदगी वकौल ही साफ 
करेगा, उन्हें ईसा मिलेगा। गलीज घुड़साल । ससया द्वाथ में 
होने से उसके भारफर अफसरों से मेल-जोल बढाया जा भकता 
है, छोटे-मोटे मामले ऐसे ही रफा-दफा किए जा सबते हैं। 
कि सारा छेल इतना ही है कि छोटे अफसर के सामते बड़ों 


गे साय दिया जाए और बड़ों के सामने उससे भो बड़े के 
गप ॥' 


सेकिन यदि निष्पक्षता से देखा जाए तो जिले मे लायत्स 
का रोत कभी भी युरा नहीं रहदा। उन्होंने विद्ार रिलीफ फंड 
के लिए भी पुराने कपड़े, ऊदी ब्लैंढदूस और फटे-पुरान कपड़े 
भैड़े पे। मीमा-वाजार वर्गेरह लगवाकर वैसे इकट्ठा करवाए 
थे। शाम में बाद में फंस जाने के बाद उन्होंने गेह के बोरे ओर 
दीगर सामान भी तहसीलदार के माफंत कमेटी को दे दिया 
था। 

कमेटीवालों का कहना था कि शायन मिस्टर सिंद अच्छे 
स्वभाव के हैं, भाव हैं। दूपरों का दुख नहीं देख सकते एक- 
दम कुछ कर गुज रने के सूष्ट में जा दाते हैं। उनसे आदिवासियों 
दी हालत देखो नहीं गई, इसजिए हीरे की अपूदी देते में भी . 
उन्हे जरा भी हिचफ़िचाहट नहीं हुई। ऐसे लोग मटी मषसइई 
के लिए बयता सर्वस्व स्थोछावर करने मे भी आगे-पीछे नहीं 

प्श्र 





देखते । सेकिन अंगूठी मजूर कस्ने में दो अड्बनें थीं -ए तो 
उसझी पत्नी बहुत खूंझगर है, दे बहुत बड़ा हृरारां ब्रश हर 
सकती थी उनहा बाइर्‌निरुलता भी पशिक हो जाता । बवेड 
बार दे उन्हें दात्ते में बंद रूर चुडी हैं. जिससे उतशी सानानि 
जिदयगी बुद्ध दिनों के लिए ठप्प हो बाती थो। दुसरे, इसे 
गत परम्परा पड़ने का डर था। वायस्स ने दपत इंस के ही 
पूरा पैसा कमाया था. इसलिए द्ि दे सोरों को ऐसे मोफे एर 
कोई थौर देते भो तो वहू “जिसही घोड उते लौटाई राई बागी 
बात ही होती । इस अगू ठो-दाल से साइस्स कौ अरन्‍उपदार 
होती, सेकित दूसणें की सानतत-मत्रामठ होने का अदेशा भी 


था। 
दूसरे दीगर लायस्स की ओर में भी इसफ़ा हिरोइ किया 
जा रहा दा। दे इसे एक अच्छे आइपी का अच्छी गौरण मे, 
अच्छे सरूसई के विए लेपे बए नकतो हाई पारर ह्रामां में 
म्गादा हुण नहीं मागते थे। वे काफी दुनिशशर आएगी बे । 
जाती थे नदी इसी तरह उफाल में महीं रहेगी । भा रदारी री 
सेडी भी समर बीतने के साप शत्य हो जाएपो। बह सं 
दुलिया का ब्रेत है- कभी घूर कभी धांड। इसके भा।। में 
यही जिखा है जिद्वाजा उरदें धुवाता ही पह़ेदा। ईरर शाप 
टेसा। ही बादवा है। (शर हमसे इस भयभर परिरिषर्तियों मैं 
जो रुप भो हराएपा दस करेंगे। रूघ तोप और शिवगिकारा 
अरोज मं फटे भाई आखिर मात्र तो थी २ भागी है। 
हद जो आर कहीं कर बहता है। हमारी जाचों हे हामते डी 
दूभाती बीरी देशा-ेटी ४! बा। मध्य गर शतें हैँ फित्भी 
खंगक की रफ्तार के सोच इस दू थे $! भी आर रो धीरे पीर 
आुपा ही रेया है। बाड़ नदी रे के है बहू ऋरको लोभ सदी 
है बेब एकका दुश्वा लाए हो हातवा तो बहु औीषर देगी ।' 
और ३ +िए थे! है शोक सभी लायत्य मै ?ह वा्ज लि लिप भें 
करी हर! र आपका (रिया । विचता रा हरेंते भर जकर 
आर) का रु बहता को कादू तहीं हे अहूती पढ़ शा!स 
इची है * शो दोली ओेडिक चोगां हो मरने नदी हैते। पीर जिए 
हब दाई आड़ ये बर हू दया तो हनी बरी शाहारीशज 
हैक कर कमा बिका बइसः है? इलारे शाया बदिय हूँ, वध्य 


हर 





चर हैं। ि के 
और दे बाढ़ घुलने का इंतजार कर रहे थे ताकि अपने- 
अपने घरों की ओर रवाना हो सके । 


कब काफ़ी मेइनत कर रहा था । रामतिंह उस पर बहुत 
खुश था। यदि कचछ नहीं होता दी राममिह को अकेला इतना 
बड़ बोचा छंभालता पड़ता। वह बड़े-बड़े बोरे उठा लेता, 
डूबते हुए झोंपड़ों से बूढ़े बच्चों को अानी पीठ पर लादकर 
चाहर निकाल लेदा, रोज बाघनी के प्रास जाकर अनाज का 
इंतजाम करता और वहां से यांव लाने का इंतजाम करता। 
सेकित उस दिन बाघती पर ** 
तुफान एश्ाएक तेज आवाज में गएजवे लगा था, नदी में 
उफात बा घला था, चारों ओर छोभ लप्लपाकर बढ़नेवालों 
लहरों का तूफान-ही-तूफात था**“नदी [सक हो रही थी । रह- 
रहकर दिशली बड़ी तेजी से फडकी थी ओर यहाँ से वहा सक 
तेज चमक से आसमान से जमीन तक एक लम्बी लक्तीर-्सी 
दिच जातो । कचह ने देवा--नदी के पास काफी भीड़ है। , 
वहां फंसे लोगों के लिए श-यद पूढ़ी-साय का इंतजाम किरा 
गया था। दिजली की कॉंध में उसने वहाँ कस्बे के बड़े बड़े 
आदमियों को देखा, दहो उसने अपने पुराने मालिक को भी 
देखा और एकाएक उसके दियाग में भी जंसे विजली एछ 
नुकीले भाले की तरह घुस गई। उसकी हिम्मत ने जवाब दे 
दिया और वह तेजी से भाषा। 
कचछ को लगा जैते एक जबरदस्त भूचालआ गया है। 
पृथ्दी माता का गर्भ तिकल आएगा। बह भाग रहा था, उसे 
लग रहा या जैसे उसके कान बहरे हो यए हैं। हवा घप्-पमझूर 
कराह रही थी और एकाएक जो रदार बारिश होने लगी। उसे 
लगा जैप्ते बाधनी पूरी रफ़्तार के साय उफन रही है। पाती 
शकाएक तेजी से दंव किटिकिटाते हुए किसी खूदी इरादे के 
साथ बढ़ रहा था। चारों तरफ पानी-ही-पानी था और सारे 
ओँपड़े हिल रहे थे ॥ उसे एंकाएक लगा जैसे उसझा पुराना 
मालिक बहुत जोर-जोर से झोंपड़ों को हिला रहा है और अपने 
भुकीले जबड़े ओर पंडों को खोल, सपलपाता हुआ उसके पीछे 
शैश्र लः 


सा रहा है। बढ शदी और से विश्याया भौर विकताता हुआ 
भागते सा - 'बह़ओ रहे है“ पु दवाओं, पु दवाओं [ 

एक घड़े का रास्ता बहुत फरदी ही तय हो गया भौर बहू गांव 

जाकर एडाएह खुदगार हूंपी हंगते हुए कहने लगा,'"“मुझ्े 

मधांओ, सुझे बचाओ | वह देखों““सानिक मेरा पीछा कर 

रहा है। मुत्ते मत मारो, मत माशे मुझे ! रामतिंद, भद[- 
मिहू और सभी लोगों ने उसे संभाला, ले? वह अपना होगे 

धो चुढड़ा था बहू धजीव-अडीव-मी हररतें करता'“'साइूत 

से जमीत हु रेदता होता, साय-बडरियों को महतातां तो घंटों 

उस्हें भा की पूनियों गे रगह़-रगइकर घोता। 

'देखो-देखों मानिक भा रहा है, मानिक भा रहा। मुझे 
उगसे बधाओं, श्वाओ, वरना वह मुझे मार इलिगा | "देखो, 
देशो, मातनिक की भैम हो तेंदुला उठाकर ले गया, अत्र वह 
मेरे घास उच्ेढ देगा ! महीतों भूकों रखेगा। मुझे छाता 
चाहिए, खाता । कोई मुझे थावा दो'*'मुमे भूयों मद मारो 
गालिक, आकर मैं भो तो एक इंसान हूं ।**' मैने हरामजादे 
कुत्तों की औवाद, तूं कब से आदमी बन गधा रे |! साले, भव के 
बदसे तू क्यों नही खला गया तेंदुए के पेट में !” 

दर रात यह सोते-सोते बर्रा रहा था, मपनी मीठ को 
राहूता रह्दा पा। अब मत मा रो, मत मारो मुझें, पीठ धूज गई है। 

फघरू बस इसी तरह की उखड़ी-उयड़ी दाते करता रहता 
है। राममिह में इन बातों को जोड़कर बौर कुछ यहां-तद्दां से 
पता सयाकर अमसी स्थिति माचूम कर ली / जब भी गाँव का 
राशन खत्म होता सो रामविह खुद या कचरू इस उम्मीद पर" 
बाधनी पर जाते कि उतकी रसद आ गई होगी ! उत्त दित 
भयानक बारिश थी, धार जाने वाले यात्रियों के रास्ते भी सके 
गए थे। उतके लिए पूडी-साथ का इन्तजाम करके कमेटी की 
दोली कुक्षी से जायी थी । उसी टोपी में कचरू का मालिक भी 
रहा होगा, जिसे देखते ही करू का दिमाग सरक ग्या- ये 

. तो अच्छा हुआ ऊ्रि कह सीधे अपने यांद वापस्त लौद गषा या, 
वरना जाने जंगलों में कहां-कहां भटकठा फिरता। 
रामभिह, भद्‌वूद्िह, गममती सबने उसकी खूब छेवा की । 


रैश४ 


बाइ आई और घली गई लेकिन वह अपने पीछे भयातक 
तवाही और बर्बादी का इतिहास छोड़ गयी १ नमंदा शांत ह्दो 
गई थी, बाघनी और मान का पादी उफतता हुआ नहीं दिखाई 
देता था। उनके किनारों पर बच्चे वेसे ही अठ्सेलियाँ करते 
सजर बाते। 2 से उछतते-रूदते मदी मे छूलांग लगाते । 

श्मशान में जाकर जैसे हम लोग किसी द्रिय जन की लाश 
को पूंवते हैं और तीसरे दिन जाकर अस्थियां बढोर्कर लाते 
है, सब सोगों की हालत बुछ-कुछ ऐसी ही थी। राम सिह बहुत 
थक चुका था। उसने यह सारी बर्यादी अपनी आंखों से देखी 
थौ। यदि वह नहीं होता हो इलाके की हालत और भयानक 
हो जाती पूरा इलाका मुर्दा घर में ददल जाता । लाशें और 
बाशे ! 

झोंपड़े बाढ़ मे एकदम बह गए थे । बचे-खुने सलबों, सदा- 
बहार के फंटों और झाड़ियों के सहारे से उन्हे खड़ा कर दिया 
गया था। उतके झों उड़े में बँदे भी कोई ज्यादा सामान नही था, 
मठके ला दिए गए थे, राशन-ानी का इन्तजाम भी हो चुका 
था। प्रकृति के छुब्सूरत बेटे थे। कभो भी किसी हालत में 
कि न द्वारने वाले ! अपने झोंपड़ों को खड़ा करने मे लग 

ण्‌। 

रामसिहद को नये तजुर्बे हुए। उसने जाना -दिन-रात 
भेदनद करने पर भी आदमी यकता नहीं है उसकी दाकत दिन 
दूगी राठ-चोगुनी बढती जाती है। उसने देखा भी मा को उसकी 
पत्नी को उसकी बेटी सुन्दरी को--उन लोगो ने उसके साथ 
कप्े से कंधा मिला हर बाम किया था। उनके चेहरी पर जरा 
भी शिकन नही थी, बल्कि वे देसे ही मुसकूराते हुए दिखाई 
देते। उनके प्रति वह ममता से भर उठा। उसने देखा अपने 
बाका-काकी और कचरू को। ये लोग किस मिट्टी के बने हैं। 
इदका शरीर और सत फौलाद से वना हैं। उसमे तहमीलदार 
और बी० डी० ओ० साहव के बारे मे सोचा जो दाद मे गेहू के 
बारे में पहुंचाने के लिए भरी नदी मे चाव पर पहुंचे थे। कं# हैं 
थे मादमी ! करोड़ो रुपये और हीरे ववाहरात भी इन इंसानो 
का मुकागला नहीं कर सकते। सुल्दरी वाकई सुन्दरी है शान" 
दार मां-बाप की सोने की सतान और उसके मन में एकाएक 

पु श्श्र 





उमप्के प्रति प्यार और दुलार की भावना जागी । यदि कभी 
उपने शादी की तो एक बार नही बल्कि हजार बार वह सुन्दर 
से ही शादी करेगा, उसमें काक़ी के सभी युण हैं। ये पेड़-पोधे, 
आकाश-पहाड़ और जंगल, बाधनी नदी ये झोंपड़े, दरों मे 
सूछे और बाढ़ का मुकाबला करते हुए उसके अपने-प्यारे-प्यारे 
लीग-..यह सव कुछ कितना सच है ! हम कभी नहीं मर 
राकते ! जंगल, पहाड़ और नदी कभी नहीं मर सकते। लेडित 
कचरूवयों पागल हो गया ? वह एक त रह में कुछ दिलों के लिए 
मर गया। लेकिन वह तो तभी मर चुका था जद उसके बाप ने 
उसे चांदी के चंद टुकड़ों की खातिर सेठजी को बंधक में दे 
दिया था। जिस दिन वह भागा तब भी वहू एक मुर्दा इंतान था 
थोड़े दिनों के लिए वह बड़े जोरों से जाय गया था। बाढ़ में 
उसने जितना काम किया उतता कोई भी ताकतवर इंबात भी 
नहीं कर सकता था । बाढ़ राहत के काम में यदि कचरू ने 
होता तो लोगों की जान-माल बचाने में वह इतता कामपाद 
नहीं हो सकता था। कचरू पुरानी रवस्था और चातवाजियों 
का शिकार हो चुका था ।***काश, उस दिन वह बाघती नहीं 
जाता*“बैसे भी उसका मालिक**'बहू घरूत सपदे मे भी उसका 
पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसका पागल हो जाना उसी प्दे 
चहुपन्‍्त की एक कड़ी भरथी। उसपर जो बीत चुकी थी 
उसका अन्दाजा तो उसकी बहकी-बहकी वेसिलसिलेवार बातों 

से ही लगाया जा सकता यां। 
उधर घंडेलवालजी भी मलबों को ८दोल रहे दे। उस्होंते 
कमेटी में पहली बार ही कहा था--वाढ़ में एक भी आारि- 
यासी मरने न पाए, यह हमारी जिम्मेवारी है। वह एक ऐसा 
मौका है जगकि हमे दित रात की परवाह न करते छू उनकी 
बिदमत करनी चाहिए। सहमीनदार साहज और बी० डी० 
ओह साहब और यानेदार साहब और पढवारी माहदय--सभी 
अच्छे आदमी हैं। जिला मुकाम पर रहने वाले कलेक्टर साहुद 
के कहूते और एस० ढी० ओ० माह यो साक्ातू भगदात के 
है! अच्छे लोगों का साथ ईश्वर भी नहीं देता। एन 
४. कभी-कभी हम लोग भी दलत समझ मेते हैं, दे शारे 
से हजार-हुआर मौत पर पेट के लिए पड़े हैं। दम 
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(५उनको सहयोग देंगे, चाहे इमारी जान भी चली जाए। 

__ धंडेलदालजी भाईजो और दालीनी से अलग से कुछ नहीं 
कहां, उनके सामने वे देश और गरीबों की सेवा और अफसरों , 
थी तरीफ करते थे। 

बाढ़ उत्तरने के बाद उन्होंने अपने लड़के से कहा था, 'बेटे 
एक बड़ी मुत्नीबव टल बई और बह मो बिता कुछ लिए-दिएं, 
बस जुवानी खेल था । बाढ़ में यदि ये आदिवासी ओर उनके 
गाव के गाव बहू जाते हो हमारी वधूली मुश्किल थी। फिर 
हुम तो जानते ही हो--हमारा सारा घथा ही उतके भरोसे 
अतता है, ये हमारे एजेंट या हम इनके सोल से लिय एजेंट हैं। 
इन जंगत्॒पुत्तों को हम अपने लिए जिन्दा चाहते हैं बेटे |” 
उन्होंने कुटिल मुंसकराहूट से बेटे के कंघे पर हाथ रखते हुए 
कहा, नहीं की बशेलत अपने ठाट-बाट हैं। इनके खून-पसीने 
से हमारी इमारतें खड़ी हैं। ये जितने हो बेवकूफ रहेंगे, उतने 
ही हम लोग चांदी कारेंगे। समझे कि नहीं ! और हां अपनी 
मां से यह सद बातें मत कहना । वह बड़ी बेवकूफ हैं, सारी 
बातें यहां-वहां वक देगी ।' 

परे मज्ी को अपनी ड्योंढ़ी पर मसनद पर विठाते और 
कड़क चाय पिलाते हुए उन्होने कहा था, 'प्रे सब्जी आप महान 
हैं। पत्रकार हैं ओर पत्ठका र, देश की आत्मा का रघवाला 
होता है । बेईमानी ओर मक्‍कारी से आप कोर्मो दर है, इस- 
लिए भाज भी आपके फकीरी ठाठ हैं। आप सचमुच कवीर- 
दास हैं।हुम तो आपके अदवा सेवक हैं । भैयां, दुःख मत 
उठाना। किसी भी दकत किसी भी छोटी-मोटी चीज की जरू- 
रत हो तो नि बताना, संकोच मत करना ।' 

क्षौर फिर रोजाना किसी-न-किसी अखबार में खंडेलवाल- 
जी के बयान फोटोग्राफ्स उतकी गतिविधियों के बारे भे संपादक 
के नाम चिट़्टियों आदि छूपने लगीं। उतकी छवि को दिन-ब- 
दिन नियारां गया और और उन्हें आगामी चुनाव के लिए 
टिकट दिए जाने की सिफारिश की जाती रही। एकाघ बार 
के समाघार में उनमें देवी शक्ति होने का आभास भी दिया 
भया*“बताया यया कि जैसे ही उन्होंने उफनती हुई नमूंदा की 
ओर टकटकी लगाकर देखा सो समंदा मैया शांत हो गई 3 

श्श्७ 


वमड़े इति ध्यार और दुपार डी भारता भागी । यदि दे 
उसने गारों की दो दर बार गही इच्कि हजार बार गह हुए 
में ही शादी करे गा, उसमें काडी के गी थुण है। के पेड़. 
भाहात-दाड़ और अंदत, शापनी नदी ये ओर, बरसोँ। 
पुद़े और भाड़ का मुकायता करते हु उसके अपने-्यारे्या 
रो३- पढ़ यर हुछ हिवनता मेक है! हम कसी नहीं से 
हह्दे। जद, पहाड़ मोर मंदी कभी नहीं मर सफते । तेहिः 
क्र वर वाएत हो गया रवद एक हरह में हुप् दिनों के नि" 
२९ हंदा। सेहिन बह तो ही मर बडा दा जब उसके दा. ने 
जमे चांडी के बड़ टुपड़ों डी खातिर मेठजी को देंण़ में दे 
दिया था। जिम दिल बहू घाणा श भी बढ़ एक मुर्दा इंधान था 
भोड़ें दिलों के विए वह बड़े जोरों मे जाएं गया था। बाड़े में 
उसने शििका इाय किया उतना कोई मी ताहतरर इसात भी 
हहीं कर सकता था । बाड़ राहुद के दाम में यदि कचाह ने 
होता हो मोगों हो जान-माप बचाके में बहू इतता कामपराव 
महीं हो हकदा या। कत्रहू पुराती ररबसवा और चालबाजियाँ 
का गिकार हो चुड़ा प्रा ):* “काश, उस दिन बढ़ बाधती नहीं 
जाए“ बसे भी उसका मालिक “वह परत सपने में भी उसका 
पीछा गदी छोड रहा था। उपज पागतर ही जाता उसी सम्बे 
दहुपाव की एक इड़ी मर थी। उपर जो दीत भूकी पी 
उसडा अरदाजा सो उसड़ी बहचओ-वहुझो वेमिवसितेवार बातों 
से ही सगाया भा सघ्ता या। 
उधर यंटेतवासजी भी मलर्दों को टटील रहे बे। उन्होंति 
कप्रेटी में पहली बार ही रहा चा--वाइ में एक भी आदि- 
याही मरने न पाए, यह हमारी जिस्मेवारी है। वह एक ऐसा 
- “भौड़ा है जबकि हमें दिन रात की परवाह न करवे हुए उनकी 
विश्मत करनी ज्रादिए। तद़मीवदार साइड और दी« डौ० 
ओ साहब और थानेदार साहब और पटवादी साइव--सभी 
अच्छे आदमी हैं। झिला मुकाम पर रहने वाले कलेक्टर आहुद 
के बहुते और एस० डौ० ओ० साहब वो शाज्ञात्‌ भगवान के 
अवतार हैं। अच्छे लोगों का साथ ईश्वर भो नही देवा। इत 
आहदों को कमी-कभमी हम सोग भी गतत समझ लेते हैं, बेबारे 
पने घर दे हुजार-हआर मौष दर गेट के लिए पड़े हैं। हंस 
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भाजी गौर वादानी जी इत शा दर भरोगा नहीं करते 
ये, सेकित हतनें उतर कोई क्यू र नहीं था। रादतित डी बात 
लिाएने पर के ऐजयूरैक करते --सयता ही बच्चा! है, भाएगा 
कहाँ ? हसेगा मार्ग रत सेते के जिए आता है, प२ छुपा है, 
आजीईई भेता है। कहता हैं भाई मेरे वर मत छू रो, ईमविर 
के छू पी । कहता है --मेरे ईग्वर तो आप हैँ। दादाजी, मुझे 
प्र दूते से शप्री मद रोडिए्या, झग्श हो जाएगा।'*मौरर 
खमते बी कोडगिस जहूर कर रदी है, लेकित शऊरर महींहै। 
छीरे-धीरें भा जाएगा और दिर हुम तो रुवकी मदद के लिए 
तैयार बैठे है। घाहेंगे हो उठा दो । 
चाती के ईसाई रिगत रियों को तो उन्होंने काफ-साफ कद 
दिया भा, "अरे भाई, अंग्रेत तो गए । बगल यब्चे रह गाए । झब 
शुख्द्वा ते मक्‍्कारी नहीं चलेगी । हम कोई भीय नहीं मांगते 
इस जमीन को हुमते बहूत चुसा है. एड़ल्से से धर्म परिर्तेत 
हिया है। शुते-विल्लियों की धरह हमें आपय में सझपा है। 
गदि सब तुफ्ेँ प्रायरियव करना ही है तो बितता भी अताज 
देवा भाहो अभी हमारे हृडाते कर दो, जरूरतमंदों को पहुँचा 
दिपा जाएगा, वर्ना तुम्दे भी इंस्सैंड पहुंचा दिया जाएगा 3 
मगीनगर्नों से नहीं इसते, सत्याप्रद्दी हैं, गांधीवावा के 
भहत हैं। गरीबों के आंगू पोंठका हमारा माता है; तुम्हारा 
नहीं, क्योंकि तुम्दारे पुरणों ने इस सोने की चिड़िया को काफी 
* सूदा है।” 
डे इन दिनों वें अत्यन्त शालीन और विनग्र हो गए हा 
लायस्स भी किसी की परवाह नहीं करते। साथन पिशवाल 
कहने हैं, 'लायन्स कलद दुनियां के हर कोने में फैला है और हर 
मिनट में दुनियां के क्रियी-न-किसी कोने में इसकी एक ब्रांच 
खुलती है। बेवा ही हमारा धर्म है, सेरा ही ईशगर है । यह एक 
आंदोलन है। किसी दुश्मन के कहते के कुछ भी होता-वाना 
नहीं है। हम सेदा करते आए हैं, सेवा करते रहेंगे। इसमें कोई 
दखलस्दाजी कर नहीं सकता “यह हमारा संबंधाविक हक है। 
हमने समाज से वहुत कुछ लिया है, अब देना चाहते हैं, तो 
हमारे आड़े कौन जा सकता है। लोग कहते हैं कि इसमे अफयर, 
चकील, डॉक्टर और व्यापारी भर हैं, तो में कद्टता हु--इनके 
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उगदा झणाय हा कम और कौन हो मरना है। डुनिया के 
डे हारे बांशेसन ही मिडिल बदास' के होते हैं। हम खोग 
किपृझा दया लेते है ? मीटियों के लिए एड हाँव, इस ! 5 
विश्तीयाती था वर्षा हमारा होता ही है।मेव जिदिर खगाता 
रोई बुरा डाम नहीं, बरोड़ि दुनिरा के दुद वे उपादा मप्र मपने 
हो देह में हो हैं (म बाड़ में हुपने भी जतवा की अच्दी-छासी 
केश ही है, पिड जनवा ही बानती है।'ठमे अध्दे-गुरे बी 
तीर है'''दह ढोई पुराने जमाते की जवता नहों है। सब 
हृगरी रशप स्तेकेट बॉटने, विद्वाए के शाइ-पीड़ियों के लिए 
जग ब्याहने बोर रेस-बबेरा योनने की है, ताकि सखोग जाडे 
पैद्दृकर मजे मे पाएं । चके जाने पर मे र-सपाटा ओर 
दौपर बामोइजयोद जरूरी है, इसमें कोई बुराई नहीं मातता । 
4९५ सोप॑ दीक-एए में ही छेर-सपाटे के लिएजही तिवस 
। ५ 
एम» एन ९० धाहब इहते है, “माइपो, बाड़ आई तो 
हमने ऐव ही-...ज_-जा पर थ' 22320 02 जगहों पर गए, 
हीरो (८ ग्ा--बाड़ आई है बह साफगाफ 
दवाई है। प्राप लोग यदि चाइर मे मुह दाह सोगोतों 
की टीेडी। पारी घापकी धरती पर से जिरल जाएगा। इस- 
(मे शेप, उल्दी जायो।-*वाढ़ नहीं मात तो हमे कुछ भी 
जरूरत नहीं पी। मरादिवामी हिम्मतवर होगा है उस 
परहर शान सूखे और बाड़ वी आाफत आती रहती है। मैं 
पता है“ भाश्यो, सूसे में गोरमेट ने इतने सारे तालाब क्यो 
/ 8, ह. अन्याय भर अत्याचार का डटकर मुका- 
मेला है डिरांती-**किरॉती-*- भाइयो, यदि बाद नहीं 
ग़म भी गहं आने को जहूरत नहीं थी. वयोकि आगे 
पैसे मुवाग्रात पड्ढीं भी सौर कभी भी हो जाती है। भाइयों, 
है वाई झा फायदा कुछ मोटे लोग सेना चाहते हैं दे सबका 
रैपापाज हैं। मं आपको उनसे सावधान बरता हू फिर # 


यहा यापको घबर नही दी। व रई वाले ते बोई अर 
है है| 


ट को 
दायर मे शाम उदर आई है। रामव्द अपने 
है शरह 


आधी फर्लाय दूर जाकर एक घट्टात पर बैठ गया है। उसे 
आकाश की और देखा--अनेक रंग भा-जा रहे हैं””“महुआ, 
सैर, आम ओर नीम के वेड़ों की पावर कर देने बाली हदाएं 
और मोम की बूंदों का संतार। वहू ऋुपचाप बैठा हुआ है। 
झाबुआ में फरारी के वक्त वह इतिद्वाम पढ़ता रदां है'"*एक 
बहा इतिहास उसके सामने से अभी-मभी गुजरा है।*' इस इति- 
हांत से एक नये रामतिद ने जन्म लिया है। यहां से चार फर्ताँध 
की दूरी पर बाघनी सदी बह रही है--शांत ओर निरशत, धुत 
हुए साफ पत्थर, चारों ओर हरियाली, बेड़ों की छायाएँ और 
पीछे की भोर उठता हुआ पहाड़'''बिद्धतते हुए पानी में तैरती 
हुई मछलियां। हर बड़ी मुखनी छोटी मछती को खा जाती है। 
उसने गांव की झोंपड़ियों फी ओर देखा, आस-पास फंसी 
ताजी हरियाली को देखा-“*डितना सुन्दर है यह गांव / 5 
उसके सोग | घास पर पड़ी हुई भोत को बूदें थीर जंगती 
बतयों की दूर से आने वाली हसकी-हलकी आर्ट पुकफार। एक 
अजीव-सा सन्‍्ताटा उसकी देह में भी समा गया था। ताजी 
हवाओं के झोंके दूर-दूर तक फेती घास और सरकड़ों की मिली- 
सुनी गंध ले आए थे । रामहिंह इस गंध को पहलचानता है, नदी 
को पहचानता है, उसकी घामोश अदा को "हवादता है! 


ज़िंदगी धड़क रही है। 


